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प्राहम-निवेदन 


स्वातन्त्य-वी रो के 'स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं 
इसे लेकर रहुँगा' “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी gar “इन्कलाव- 
जिन्दाबाद' तथा 'करो या मरो” भैरव घोषों से जब पराधीन भारत का 
वायुमण्डल प्रतिध्वनित हो उठा तो भगवान्‌ भास्कर के तेज से प्रति क्षण 
प्रदीस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य 'थारा पर पारा? की भांति कम्पायमान हो 
उठा । दीघकाल से परतंत्रता की श्रङ्कलाओं में निद॑यता से जकड़ी भारत 
माँ की नस-नस में नवजीवन संचरित हो उठा । वह अपनी गहरी निद्रा से 
जाग खड़ी हुई और आखर विदेशो आतताइयों को अपनी पावन वसुन्धरा 
से खदेड दिया तो स्वातन्त्र्य देबी के अभिनन्दन हेतु गौरवोन्नत वक्षस्थल 
लिये अखिल भारत दीरमाल से जगमगा उठा | स्वतंत्रता की साधना में 
भरतपुर के वीरों के जोहर जगत-प्रसिद्ध हैं । 

“लोहागढ़' जो स्वतन्त्रता के इतिद्वास में अपने दुर्जेय दुगे और अजेय , 
बीरों के लिए विश्व-विश्रूत है, विदेशी आक्रमणकारियो से लोहा लेने में 
सवेदा अग्रणी रहा है । इस वीर-प्रसूता भूमि ने जहां अनेक रस सिद्ध कवियों 
को जन्म दिया है वहां ओजस्वी क्रान्तिकारी कवियों की वाणी से भी यहां 
का कण-कण निरन्तर गु जरित रही है और आज जब समग्र राष्ट्र में स्वतं- 
चता-रजत-अयन्ती समारोहों की घुम मची हुई है मां भारती की अनन्य 
सेविका भरतपुर नगर की इस पुनीत साहित्यिक एवं सांस्क्रतिक संस्थ! श्री 
हिन्दी साहित्य समिति ने स्वातन्त्रय-शहीदों के पावन चरणों में यह साहित्यिक 
सुमनरस अपित करने का संकल्प किया है जिसमें लोहागढ़ अंचल के युवा, 
तरुण एवं वृद्ध कवि-कलाकारो की ललकार सुनने को मिलती है । बोर 
शहीदों के प्रति श्रद्धाञ्जलि एवं राष्ट्र के प्रति इस क्षेत्र की जन-भावना का यह 
अनूठा प्रतीक है जिसमें उच्च कोटि की राष्ट्रीयता का दिग्दर्शन हुआ है । 

MTS ललकार' का प्रकाशन कर श्री हिन्दी साहित्य समिति ने 

' 'अपनी प्राचीन साहित्यिक seer की अभिवृद्धि में एक और कड़ी जोड़ दी 

है । समिति अपनी स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर एक 'स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ! 
बहुत पूर्व तथा safaf वाणी” नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित 
कर तुकी है, जिसे कुछ समय से अर्थाभाव के कारण बन्द कर देना पड़ा । 
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दोनों ही प्रकाशनों को शोध-जगत में भारी मांग रही है । प्रस्तुत काव्य-कुसुम 
“लोहागढ़ बलकार' के प्रकाशन में राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर से 
हमें जो प्रेरणा तया आर्थिक अ'शदान प्राप्त हुआ है तदर्थ हिन्दी साहित्य 
समिति उसकी हृदय से आभारी है। मेरे सहयोगी एवं सम्पादक मण्डल के 
सदस्य श्री गोपेश जी 'आतुर' तथा श्री मोहनलाल जी 'मधुकर' एवं राजकीय 
उच्च माध्यमिक विद्यानक डीग में हिन्दी के वरिष्ठाध्यापक तथा इस क्षेत्र के 
जाने-माने कवि श्री गोपालप्रसाद जी मुद्गल ने इस रचना के प्रकाशन में 
अपना अमुल्य समय तथा हादिक सहयोग दिया है saw लिये मैं उनका हृदय 
से आभारी हूँ। मेरे दो प्रिय छात्रों एव उदीयमान युवक कवियों श्री अशोक- 
कुमार सक्सेना तथा श्री ओमप्रकाश भटनागर ने पुस्तक की पाण्डुलिपि 
तैयार करने में जो सक्रिय सहयोग दिया है उसके लिये मैं हृदय से आभारी 
हुँ । जिन कवि-कलाकारों ने अपनी रचना प्रदान कर इस फाव्यग्रन्य के 
प्रकाशन में उदार एवं एलादनीय सहयोग दिया है उनके -आभारःकोः NaN 


te 


लिपिबद्ध नहीं कर पा रही है । उन्हे अनेकानेक धन्युब्राद रॅ. IE ० 
स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर साहित्यापुउसी। aagi = ४ 

सेवी महानुभावों की सेवा में 'लोहागढ ललकार प्रस्तुत्‌ है VAT उररणॉर्प्रसून .. 

क्षेत्रीय कलाकारों को सृजनशीनता एवं काव्य प्रतिभा कोरूसुचस्सन्सा 

कोने-कोने में विहीण करने में एवं उन्हें पाहित्यिक साधना के लिये प्रोत्साहन 

देने में समर्थ होगा, ऐसा बिश्वास है । चू कि रचना का प्रकाशन शीघ्रता में 

किया गया है अतः त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है। सहृदय पाठकों से 


तदर्थं मैं क्षमा गर्दी हूँ । 


गणतंत्र दिवस होरालाल शर्मा 
सन्‌ १९५२ संयोजक, 
सम्पादक मण्डल 
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` एडवोकेट, (४) सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट (आय ae तर (३) गुलराज खण्डेलवाल 
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श्री अमरनाथ शर्मा अमर? 
श्री अमरनाथ अमर? का 
जन्म राजस्थान प्रान्त के भरतपुर | 
| जिले के चिकसाना ग्राम में हुआ। ! 
z आपके पिता श्री जीवाराम जी | 
f मुद्गल सरल हृदय एवं समाजसेवी |: _ 
व्यक्ति हैं । 


f 
| 

इन्टर तक शिक्षा प्राप्त करने | qe cee 
F 


के पश्चात आपकी नियुक्ति अध्या- 
पक पद पर हुई। श्री 'असर' ने 


अध्यापक काल में ही एम. ए. बी is! 

टी. परोक्षाए' उत्तीर्ण कों । | SAN 
आपको रचनाएं शाला पति- | 

काओं के श्रतिरिक्त श्रावाज 


साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित हो जन्म --नवम्बर १४, १६३७ 


चुकी हैं । वतं मान में श्राप राजस्थान शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर 


कार्य कर रहे हैं। 


* 


माज देश के लिये जवान चाहिये 


आज देश के लिए जवान चाहिये । 
कालिमा विनाश को प्रभात चाहिये ॥ 
(१) 
हर डगर में शूल हैं। 
प्यार के कहां फुल हैं ॥ 
काल . कुट आंधियां ) 
रही बरबादियां ॥ 
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स्वार्थं औ प्रवंचना । 

घन घटा हे आँगन ॥ 

रूठ गये प्रीति राग । 

दट गई सांधना॥ 
घुटी-घुटी सांस को सुवास चाहिये । 
कालिमा वितांश को प्रभात चाहिये ॥ 

(२) 

फुट सैन्य सज रहा। 

मोह aS बज रहा ॥ 

काम क्रोध आंगना । 

द्वेष अव गरज रहा ॥ 

बहिन है न भाई है। 

जाति है न पाति है॥ 

लोभ RT. वशीकरण | 

भेद रहा गात है 
: भेद-साव त्राण को निदान चाहिये । 
कालिमा विनाश को प्रभात चाहिये ॥ 

(३) 

अर्थ की भिन्नता । 

ला रही खिन्नता. 

धमं का विनाश कर । 

खो रही मित्रता ॥ 

मात को न चीर. है । 

पुत को न. क्षीर है ॥ 

भूख से तडप-तडूप । 

वहा रहा जो नीर. है :। 
विष भरी निशोथ को, प्रकाश चाहिये । 
कालिमा विनाश को प्रभात चाहिये ॥ 
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MAM गोत 


जागरण गीत गाते-गाते नवयुग का नव निर्माण करें। 
जीवन में नूतनता लाकर, भारत का नव निर्माण करें॥ 


(१) 


हो चुका बायुमण्डल अपना, अब देश को अपना देश कहो। 
जग अपना है सव अपने हैं, अब वेष को अपना वेष कहो ॥ 
i हिमकर को अपना कहं डालो, अपना ही आज दिनेश कही , 
छोटे से छोटे साथी को तुम आज सहर्ष सुरेश कहो ॥ 
बलिदान हो चुके भरसक हैं, आओ साथी वलिदान करें। 
जीवन -में - नूतनता लाकर, भारत का नवनिर्माण करें ॥ 


(2) 
दो साथ अचितित होकर तुम, नहीं भीख मांगते प्राणों की । 
नहीं रचना हमको आज ya, नहीं आज जरूरत बाणों को ॥ 
आलस वितरण करने वाले, अभिलाषा नहीं उन दानों की 1 
धन की हमको नहीं चाह आज, चिन्ता दलितों के त्राणों की ॥ 
बस यही हमारा मान 'निहिंत, हम उनका ही सम्मान करें । 
जीवन में नूतनता लाकर भारत का नव निर्माण करे॥ 

(३) 
हम हैं अशक्त हम कांतिहीन, हम वुद्धिरहित होते जाते । 
गिर चुके तार जिस वीणा के, वेसुरा राग उस पर गाते ॥ 
शत कोसों के चलने वाले, पद - पद पर हम गिरते जाते । 
क्या करें पेट भरने को हम, करते क्या-क्या अरु क्या खाते ॥ 
हँसते होवें बापू हम पर, इतने पर भी अभिमान करें। 
जीवन में नूतनता लाकर, भारत का नव निर्माण करें ॥ 
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(४) 
सागर तो रत्न जुटा देगा, पवेत प्रशस्त पथ कर देंगे) 
मरु पानी gh पिलायेगा, हिमगिरि भी gh सुपथ दंगे ॥ 
जलद चूम लेंगे सिर जब, हम एक साथ सब चलं दंगे । 
' श्रम में वह शक्ति हे साथी, कानन भी तुझे सुपथ देंगे । 
जग साथ - साथ ही चल देगा, जव सव नूतन अभियान कर । 
जीवन में नूतनता लाकर, भारत का नत्र - निर्माण कर ॥। 
(५) 
, सो चुके . अनेकों साथी हैं मिलकर सव चलो जगाने को । 
स्वावलम्बन के अनुयायीहो, Fart आज मिटाने को। 
ु काम-क्रोध अभिमान मोह, आलस मद आज भगाने को। 
wa सुधा वरसाने को, भूखों को अन्न खिलाने को॥ 


` “अमर? वत्रन से अमर वने, आओ साथी. श्रमदान कर । 
जीवन में नूतनता लाकर,. .भारत का नव-निर्माण कर ।} 


"As i 


७4 ‘wala 
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श्री अयोध्या प्रसाद माहेश्वरी : 
श्री अयोध्या प्रसाद जी माहेश्वरी , 
का जन्म भरतपुर में श्री सुखदेव प्रसाद | 
जी के घर हुआ। आपने हाई स्कूल 
तक शिक्षा प्राप्त की है तथा साहित्य 
रत्न की उपाधि से आप विभूषित हैँ। 
जे. टी. सी. की ट्रेनिंग भो आपने पूर्ण 
"की है। 
हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में आपने 
बाल कहानी बाल एकांकी लिखे हैं ke 


तथा कविताओं का संकलन भी आपके 
पास है । 


* जन्म--जून १५, १९२९ 


ळवार उठी 


झंकार उठी 
शंखनाद हो उठा 
बढो जवानों 

वेर द्वेष दुर करो 
रोग को दूर करो 
गरीबी को दूर करो 
अधमे को दुर करो 
विजय लाओ 

प्रम की, 
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सत्य की, qi: 


परिश्रम की, 
त्याग की, . 
कतंव्य की, 
तब-- 
मानवता मुखरित होगी । 
घरा स्वगे बन जायेगी ।। 


RR 
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श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी 

श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी भरत- 
पुर के लब्ध प्रतिष्ठित कवि श्री जय- 
शंकर प्रसाद चतुर्वेदी के सुपुत्र हैं। 
साहित्यिक वातावरण मिलने के कारण 
श्री अरुण की रुचि साहित्य में विद्यार्थी 
जीवन से हो रही है। इन्होंने महारानी 
श्री जया महाविद्यालय से रसायन 
विज्ञान में स्नात्तकोतर उपाधि सन 
१९७० में प्राप्त की । वतं मान समय 
में श्री अरुण कांमा ( भरतपुर ) में 
रसायन विज्ञान के वरिष्ठ भ्रध्यापक 
के पद पर कार्थ कर रहे हैं। 


जन्म--१७ अक्टूबर, १९४९. 


श्री अरुण वीर रस की, समाज की सामान्य मान्यताओं को नकारने वाली 
कविताऐ जिनमें विवशताओं के प्रति विद्रोह की भावना होती है, लिखते रहे 
हैं । श्री अरुण की प्रस्तुत कविता में छिपा आक्रोश उनके व्यक्तित्व को समझने 
में सहायक होगा । 


“सावधान 


अंधकार में पड़ मानवता सिसक रही है, 
fara रही है, जार-जार आंसू रोती है । 
कोई माँ का लाल किरण उसको दिखलादे 
स्वचि मत्त दुनियां की सव सोती है । 


-सिहर उठी किर सभी दिशाऐ भी भय से 
सूरज पर भी परदा पड़ जाने वाला है। 
देखो मानव खाता है ठोकर दर-दर की, 
दानव का झंडा अब गढ़ जाने वाला है। 
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ऊपर देखो चूड़ावत का दिल कांप उठा, 
बहिमें रोती सिन्दूर मांग का लुटा दिया । 
भाइयों के बस की बात नहीं रक्षः करना; 
मृत्यू के डर ने उनका साहस ger दिया । 
दो वार किसी को खाने के भी लाले हैं। 
कोई पीता है शराव भर-भर प्याले। 
जिसने निज मुंह उठाया था खिलने को 
फिर प्रवृति पिशाची ने वे कुसुम कुचल डाले । 
फिर आज देवता मौन तान चादर सोते, 
पृथ्वी पर लगा दानवों का देखो पहरा। 
घुटती सांसों में जान नहीं अब क्या होगा? 
हर ओर दिखाई देता केवल तम गहरा | 
फिर निवंसना हों आज द्रोपदी चीख रही, 
औ शुरू हो गया नंग नाच दुर्योधन का। 
HOTT को निज अधिकारों का अव ज्ञान नहीं 
पाण्डव हैं केवल देख रहे रस्ता वन का । 
लो चारों ओर दहकते जसे अगारे, 
मानो चंदा ने शीतलता को छोड़ दिया । 
फिर धनुष तोड़ने को अब राम नहीं आये, 
भृष्ठाच।री रावण ने उसको तोड़ दिया। 
फिर पाकिस्तानी घटा आज फिर आई है, 
भारत की सीमाओं पर खतरा छाया zt 
तुम आज भर रहे, खराटे पर खराटे, 
शत्रू ने रण स्थल में faga वजाया है ! 
तुम जाग उठो भारत माता के बीर पुत्र, 
जननी की रक्षा के हित अव अड़ जाओ। 
बन कर शत्रू पर वज आज तुम टूट पडो, 
कट जाप शीष दीवाल सरीत्ते भइ जाओ | 
राण" और शिवा की लाज न जा पाये 
' उनके कटार औ भालों की सौगंध तुम्हें । 
AC जाना मगर कदम को रखना मत पीछे, 
` इस भारत मां की मिट्टी की सौगंध तुम्हें । 
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फिर सिरसे वांधे कफन युद्ध में जाना तुम, 

लाश विछ जायें नव आये वारी तेरी । 

शत्र geal वक्क्रा होकर खाये धक्का, 

फिर स्वयं शांत हो जाये उसक्ती रण भरी । 
यदि स्वयं काल भी तुमसे लड़ने को आये, 
वन करके भीष्म, द्रोण उससे टकराजाना | 
है मुझको विश्वास भाग जायेगा वह, 
wa निकलोगे तुम पहने केशरिया चाना। 


उसके ताना साही के ऋपड़े विखरा दो, 

जननी पर उठने वाले हाथ काट डालो | 

शत्र दल में ga वीर मचा दो आज प्रलय, 

बढ़ते ही जाओ बलिदानी तुम मतबाले। 
मिट्टी के कण तेरी यश गाथा गायेंगे, 
मां बहिने भी देंगी अशीप भर भर झोली । 
सौ सो करता हूं नमन वीर भारत भू के, 
आयेगी याद नदा मस्तानों की टोली । 


aL a 
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श्री अशोककुमार सक्सेना 
भरतपुर के युवा वर्ग के 
कवि श्री अशोककुमार सक्सेना 
का जन्म श्र जगमोहन सहाय जी 
के यहां हुआ । आप मूलतः दिल्ली 
के निवाती हैं परन्तु वर्तमान 
समय में स्थाई रूप से भरतपुर 
में ही रह रहे हैं । 
स्नातक के छात्र श्री अशोक 
को अपने शैशव काल से साहित्य- 
क्षेत्र में रुचि थो । ora और 
करुण रस के अतिरिक्त अन्य 


, ४7०५००४ 


३ "देणा णमा पट 


see 
*७* $ ` 


l  जन्म-जनवरी २, १६५३ 
सामयिक विषयों पर भी कवि ने कलम चलाई । समाज के. उपेक्षित पात्रों 
- को शपनी रचनाओं में पने प्रमुख स्थान दिया है । 'जग ने जिसको ठुक- 


राया है मुझको उससे प्यार aga है! ऐसी पंक्तियों को अभिव्यक्त आपळी 
रचनाओं में दृष्टि गोचर होतो है। 


पद्य के प्रतिरिक्त गद्य क्षेत्र में भी झ्ापने कहानियां तया उपन्यात लिये 


हैं जिनमें प्रमुख हैं गुलाब एक टहनो का जो अभो अप्रकाशित है 
है । इस 
नवोदित साहित्यकार से सभी को काफी आशाए हैं । 


मात्म-प्रंबंचना ` 
फुटपाथों पर, 
रेल्वे स्टेशन, वस स्टाप यां मुसाफिर खानों में; 
भीख मांगते 
देश के भावी कणंधार ! 
संरकारी दफ्तरों में 
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जब 
देखा था मैंने 


मई की तपती दुपहरी में 
Wat, हथौड़े-- 

चलाते हुए 

नर कंकाल । 

कांपते शरीर से 

बहता हुआ पसीना 
सोचा था 

यह बूँद 

कहीं अधिक पवित्र हैं 
उस लहू से 

जिसके कतरे-कतरे में प्रवाहित है 
स्वार्थं लिप्सा, 

बेईमानी, 

आदर्शो का ढोंग । 


खिच जाती थी 
सामने 


उस समाज की घिनौनी तस्वीर 
जिसने 


इन्हें चुसकर--- 

छोड़ दिया है 

गन्ने के ढेर की तरह । 
निश्चय किया था 


लगा दुगा 
` आग, इन भव्य महलों में 
प्रज्वलित ज्वालाओं में 
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उद्घाटित होगा 

नव सूर्य | 

श्रम की किरणों से 
आलोकित ` 

होंगी वे झोंपड़ियां 
जिनमें वसता था 

अब तक 

पूजीपतियों का प्रं त । 
किन्तु ˆ 

आज जव मैं 

aor हे 

इस भव्य भवन में 

वे लोग 

निहार रहे हैं मुके 
जिनके 

विश्वासों के सहारे 
पहुँचा हूँ 

मैं यहां तक । 

और मैंने-- 
व्यावहारिक जीवन पर लगाया है 
आदशों का डायल 
मजबूरी है 

स्वय को छल रहा हूं । 
डरता था . 

जिन अपराधों से 

उन्हीं के वीच 

पल रहा हूं ॥ 


बारह? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. * लोहागढ़ ललकार 


i 
: 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenņai and eGangotri 


श्री अशोक पन्त 
श्री अशोक पन्त |: ae WE | 
वर्तमान पीढ़ी के |: comes ge 
सशक्त कवि हैं । 
आपने हिन्दी तथा 
इतिहास में एम. ए. ; 
करने के पश्चात व्यः; | 
बसाय के लिए अध्या- 
पन कार्य को चुना । 


आपकी फुटकर 
रचनाएं देश को 
प्रमुख पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हो चुकी हैं। जन्म--२५ अगस्त, १६४२ 
आपकी प्रकाशित रजनाओं में “गांधी शताब्दी और भारत? वेदना की लहरें. 
तथा नन्ड्दा का काव्य एक अनुशीलन' आदि प्रमुख हैं। 

बर्तमान में आ पस्त रा. उ. मा. विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद 
पर कार्य करते हुए साहित्य सुजन में व्यस्त हैं । 


x 


AUAA 


चारों ओर सीमातीत वियावान छाए हुए हैं 
आसमान की घुटन भरी कंद से मुक्त होने का 
और पत्थर की शीलन भरी घाटियों को 
छोड़ने का उपक्रम महज बकवात सा लगा, 
अनगिनत प्रोतों सी छायाए 

तमाम चौराहे पिशाचों के प्रतीक 
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और मैं 

अकेला ही शैतानों की नगरी में फंसा हुआ हूँ ? 
अपने लिए न सही 

पर इन तमाम मांस पिण्डों के लिए 

मैं इस Heat को तोड़ना चाहता हूँ 

जहर की चादर ओढ्कर ? 

मैं अब “काकचेष्टानु रागी” बन 

“बकोध्यानभ्‌” की वेंशाखी के सहारे 

इन शोषक कटघरों में 
` इस नहर की चादर के फैला देना चाहता हूँ? 
चारों ओर कुण्ठाओं के सदा बहार ठू ठ बड़े हैं 
पतझरों के इस मेले में 
बसन्त कहीं भूकम्प में घसा पड़ा हुआ है 
मन के लेन्स पर 
यह विश्व वाढ़ पीड़ितों का शिविर लगता है ? 
. ये तमाम शाशकीप ठेकेदार और बनिये 
चिथड़ों में लिपटे 
` भूख से कंपकपाते 

शीत से थरथरात 

इन सहमे सहमे 

हड्डियों के ढांत्रों की क्या रक्षा करेंगे ? 

ये तक्षक विश्व-व्रगिया के 

भक्षक मानवीय ईमान के 

फन उठाए हुए fada सर्प हैं, 

जिनका जहर पर उठता है-- 

नसों में पारे की लकीर की तरह ? 

और मैं अब-- 

इन फन उठाते सर्पों को 

कुचलना और मसलना चाहता हूँ, 
इसलिए, आगो, ओ मेरे सहोदर आओ 
ये तमाम तावाशाही वजीर टिट्टी-दल से छाए जा रहे हैं, 
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तम-संवतंक घना हुआ जा रहा है 

सदियों मे तपता-तपता सूरज 

अब वूढ़ा हो चला है, 

और यह घुन लगा हुआ चांद नपु सक है, 
अस्त ओ मेरे सहोदर ` 

गर स्वतन्त्रता को SAAT देखना चाहो, 

तो तुम्हें झंझावात बनना ही पड़ेगा ? 
ताकि . 
कतरारी धरती की Bat यांग भर उठे. 

कृषकों के समवेत-स्वर गूज उठे, 

और मानबीय-क्षितिज पर 

उमंग की फसलें लहलहा उठे । 

बन्धु, जरा आओ मेरे पास 

इन स्याह लक्तीरों में जीवन की उमर खींच दे 
और गरीबी की मुहर पर 

गिद्ध से टूटकर 

इन शोषकों का मांस नोंचे, 

वहीं दो 

ये तमाम सफेद हाथी 

कुछ करने से पूर्व 

तुम्हें रौंद डालेंगे 

अस्तु 

प्राण का समवेत स्वर 

अजय मेरे देश 

आज तेरे लिए 

जीवन के रक्तिम काले BAST को . 

अपित करने का तूफानी संकल्प ले 

हम निकल पड़े हैं, - 
ओ मां ! प्यारी मां ! 
तू आशितीते मूद्रा में 
हमें अभय दान दे ? 
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श्री ओमप्रकाश कश्यप 


डोग : श्री गिर्राजप्रसाद जी. ब्रह्म- 
चारी के घर में जन्म । 

तरुण कवि हैं । 

अतुकान्त कविता में रुचि । 
aim और राष्ट्रीय रचना 
लिखने में उप्रस्त । 


आजकल आप कनिष्ठ लिपिक के 
स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक 
शाला में कार्य कर रहे हैं । 


पापा 


सुजन करो 
सृजनकार ! सृजन करो । 
बीरों में जोश wi. 
फडका दोः रग रग को 
रचना की तरंग से 
BATT दो जन मन को 
भोजमयी वाणी सुन, वीरों के सीनों में । 
भाग लग जायेगी 
जोश जग जायेगा 
सच कहता हूँ, साध्य हाथ आ जायेगा । 


x xX x 
राग अ्पूगारी छोड़ 
जोड़ भूषण से छंद 
सोल: : लोह गढ ललकार 
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arat पहिन चारण का 


लेखनी के संग - तलवार को थाम ले । 


कथनी औ करनी का 
सुन्दर समन्वय कर | 
तेरे गीतों को सुन, 
दुश्मन दहल जायेगा 
आंखों में स्वप्न सजा 
सहल g जायेगा 
आयेगा न भूलकर 
तेरी इस धरती पर 
जाग, कवि जाय जया, 
सोये, जनगण मन को 
x x 
तेरी हुँकार 
एकता को, नव मंत्र होगी 
शक्तिशाली राष्ट्र 
होगा प्रगति के पथ पर 
चाल, युवा, वृद्ध सब 
कूम भूम यायेंगे 


_ बासुरी बजायेंगे 


चंग पर उचग ले 


पेंग भर जायेंगे । 


खेत लहलहायेंगे 
कारखाने महक जायेंगे 


*घांध बंध समुन्दर सा 


नया दृष्य लायेंगे 
अन्त उगलेगी धरा 
देश होगा हरा भरा 
सत्यम्‌ शिव सुन्दरम्‌ 
हाथ AMAT | 
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श्री ओमप्रकाश 'भरतपुरी' 
श्री ओमप्रकाश भरतपुरी' जिला 
भरतपुर के स्थाई निवासी हैं। आपके 


पिता थी ब्रजवासोलाल शर्मा समाज- 
सेवी प्रकृति के व्यक्ति हैं । 


श्री भरतपुरी' इन्टर तक शिक्षा 
प्राप्त करने के उपरान्त राजकीय 
सेवा में आ गए । आपकी रचनाओं, 
मंच, झआाकाशवारणो, पत्रिकाझो के 
माध्यम से प्रकाशित होच की हैं। 
सम्प्रति आपवर्तमान डाकतार fama 
में सेवारत हैं । 


छ जन्म--२०, नवम्वर १६४५ 


फ्रि अन्याय किसे कहते F 


मेरे दामन में. रह कर ही 
गैरो के सपने gaa हुँ, 
है गर यही प्रीत परिभाषा 
फिर दुश्मनी किसे कहते हैं ? 

विरह नयत भर रोया चन्दा 

रोया अपनी प्रोम कहानी, 

मधुर चांदनी जग ने समझा 

जवकि था नयनों का पानी., 

है गर ये संगम शीतलता 

फिर वो तपन किसे कहते हैं ? 


o o अठारद्‌: : लोहागढ़ ललकार 
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घूंघर बेचे नटवर नागर 
_ पी कर व्हिरकी नाचे मीरा 
टक्का भाव विक जाये! हीरा 
है गर ये उत्थान देश का 
फिर अवनति गिसे कहते हैं? 


खगुला yt हंस के मोती 

अरे ! gat भूखी ait 

आधे चर रहे पदक, उपाधी 

हिन्दी. लगे कि जैसे व्याधी 

है गर ये समता को दृष्टि 

fax धृतराष्ट्र किसे कहते है ! 
तुम दोमक बन कुतर रहे हो 
मेरी रामायण के पन्ने 
गीता पर 'रम” रख दी तुमने 
au, कमें कर डाले छन्ने 
तुम ही हो यदि पथ दिग्दर्शक 
फिर पथ-भ्रप्ट किसे कहते हैं ? 


भेरी: y नादानो देखो 
प्रश्नों को समझा मैं उत्तर, 
मुझे वना कर प्रश्‍न आज तुम 
ता रहे हो खुद को उत्तर 
है गर न्याय यही दुनियां में 
फिर अन्याय किसे कहते हैं ? 


-k 
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श्री ओमप्रकाश "बिमल! 


श्री जगमोहनलाल जी कें 
सुपुत्र शी ओमप्रकाश ‘fare’ का 


जन्म भरतपुर के ख्याति प्राप्त an 
विद्वान अध्यापक श्री बैजनाथ [ 
भटनागर के यहां हुआ १] र 

श्री ‘fara’ अपने शेशव से |... 
ही साहित्य एवं कला में अभिरुचि | 
रखते है । विद्यार्थी जीवन में हो 
wh वाद-विवाद सम्बन्धी भाषण 
श्रौकाशवारणो केन्द्रों से प्रसारित 
हो चुके gi आपको विभिन्न i 
विषयों पर लिखी गई रचनाएं ४४१. 
यदा-कदा प्रकाशित होती रही 
हैं। . जन्म- १० जुन १६५३ 

पृथ्वो' से प्र रणा ग्रहण करते हुए कवि ने 'विमला' तथ। 'टीशाला' 

आदि रचनाओं का सुजन किया है जो अप्रकाशित है । सम्प्रति आप इन्टर 
करने के पश्चात सिचाई विभाग में सेवारत हैं । 


* 
led ZA को 
रक्त रंजित पृष्ठ कुछ जो दे गया इतिहास को। 
रजत जयन्ती पर अपित रचना जीवित शहीद 'सुभाष' को ॥ 
राह में बिखरा शूल कोई जब पांवों में चुभ जाता है । 
अंग्रेजों का कट्टर शत्रु “सुभाष याद हो आता है ॥ 
देख दुदशा भारत मां की किया प्रवाहित क्रान्ति प्रवाह । 
चल पड़े काटने Wear wel से नव निर्मित राह ॥ 
श्रीराम हुए थे वनबासी निज पिता श्री के कहने पर ॥ 


2 $ लोहामढ़ ललकार 
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तुमने स्वदेश को छोड़ दिया भारत के दुख सहने पर ॥। 
जान की वाजी लगा गये तुम. माता के अनुराग पर्‌ । 
विश्व भुकायेगा मस्तक क्रान्ति : दूत ` के त्याग पर 11 
तुम नहीं चाहते भारत भू पर कोई फासीवाद खडा करना । 


कुचल कर छोटे राष्ट्रों को निज साम्राज्य बड़ा करना ॥ 
पर कहा था दुअियां वालों से ये “वतन जान से प्यारा है V 
यदि स्वतन्त्रता को हो खतरा तो नाजीवाद गवारा है ॥ 


ऐ सुभाष, तुम्हारी नीति का विस्मरण भले ही हो जाए। _ 
मूक रहे चाहे विश्व पर 'विमल' हृदय तो अकुलाए॥ ' 
तुम जीवित हो या परलोकी इसमे है क्या भेद वतादो । 
मर कर भी तुम अमर रहोगे लो इसमें तो सन्देह वतादो ॥ 
इतिहास भले ही बिसरा दे पर जनता केसे ` बिसराएगी । 
याद करेगी भारत माता हरषेगी और इतराएगी ॥ 


लौहागई ललकार । : इक्कोस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री कमलेशचन्द्र जैन 'अजीज' 


श्री कमलेशचन्द्र जेत का जन्म 
भरतपुर में श्री भ्सीरचन्द्र जी जैन-के 
घर हुआ ७ आप 'अजीज' उपनाम से 
काव्य सृजन कर रहे हैं । ; 

श्री अजीज ने १९५९ सें राजस्थान 
विश्व विद्यालय से स्नातक की तथा - 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन से साहित्य 
रत्न की उपाधि प्राप्त की । सम्प्रति- 
आप परिवार नियोजन में राजकीय . 
सेवारत हैं । 

चसे तो कमलेशजी को शेरो-तायरी 
का शौक है और आपने उदु में रच- 
नाए की हैं, परन्तु हिन्दी जगत में 
भी आपका योग पर्याप्त है। आपको  जन्म--मार्च १५, १९३९ 


मिनो कविताएं एक नया प्रयोग है। 
9B 


सीमा का प्रहरी 


सर पै बांध कफन 
चला जा रहा 
सीमा का प्रहरी 
रण भूमि में 

सीना ताने 

अपने वतन की 
लाज वचाने 


बढ़ा जा रहा > 


~ 
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सीमा का प्रहरी 
खामोशी को पिघलाकर, 
चीख और गूज को 
उकसाता 
घुए' और आग की 
मटमैली पतों पर 
अर्राकर 
दुश्मन के खून के 
चकत्त 
चारों तरफ छितराता 
विखराता 
जय भारत मां के 
नारे लगाता 
विजय पताका फहराता 
चला जा रहा 
सीमा का प्रहरी 
बढ़ा जा रहा 
सीमा का प्रहरी 
निदयी वम्वो के 
ताबड़तोड़ धमाको को 
खण्डित करते हुए 
देश की खातिर 
रुधिर की 
अन्तिम बूद तक 
fadin निरन्तर 
लड़ते हुए 
गिद्धों के नाखूनी पंजों के 
क्षताविक्षत करते हुए 
बन्दूको के कुन्दे 
मुट्ठियों में भींचे 
खाई सड़कों को लांघे 
aa को साधे 
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चला जा रहा 

सीमा का प्रहरी 

बढ़ा जा रहा 

सौमा का प्रहरी 

सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ 

का प्रतीक 

अपने निराले 

उभरते व्यक्तित्व में 

उतावले War से 

मजिल को पाने 

कत्तं व्य की 

शाश्वत्‌ मशाल जलाने 

चला जा रहा 

सीमा का प्रहरी 

बढ़ा जा रहा 

सीमा का प्रहरी 
@ 

छक 

छे 


: ; Mette ललकार 
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श्री कुल भूषण 

डीग के स्वर्णकार परिवार 
में जन्म । 

बचपन से ही तुक मिलाने में 
विशेष रुचि ३ 

अपने नाता श्री भुरोलालजो 
संगीतज्ञ से बिशेष प्रभावित । 

धामिक विषयों में अधिक 
रुचि) 

आजकल सामाजिक और 
राष्ट्रीय रचनाएं लेखनी वद्‌ हो 
रही है । 


जन्म-सम्वत्‌ २००८ 


इम नन्हे से वोर 


सीना अपना तान देश-दुख हरते हैं । 
हम नन्हे से, वीर भाव, मन भरते हैं ५ 


यह जन्म-भूमि प्यारो अपनी, 
इस पर हमको गर्व है। 
सर मिटकर मर्यादा रखना, 
अपना जीवन धमं है १ 


रग रग में नव शान, नहीं हम डरते हैं । 
इम नन्हे से, वीर भाव, भन भरते हैं ॥ 


३ पच्चीस 
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उल्लास नया अतुलित शक्ति ! 

तन मन में भरी देश भक्ति ॥ 

साहस, उमंग उत्साह fad 

मर मिटने की उर चाह लिये ॥ 
रण में प्रलयंकर वन हम वीर उतरते हैं । 
हम नन्हें से, वीर भाव, मन भरते हैं ।- 


तन की हमको चाह. नहीं। 

जीने की भी परवाह नहीं ॥ 

पानी सा खून वहाते हैं। 

हम से जो भी टकराते gn 
“भूषण” जीवन वलिदान, जानें दे मरते है। 
` हम नन्हे से, वीर भाव, मन भरते हैं ॥ 


१ 


न r शन 
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श्री SUG शर्मा 

ait कृष्णसुरारी शर्मा का जन्म 
qaas वर्गाय परिवार में हुआ । 
रथातोय महाविद्यालय से स्नातक की 
उपाधि ग्रहण करने के पश्चात आपने 
राजकोय सेवां में रत रहते हुए भो 
१९६४ में स्नातकोत्तर तथा १९७१ में 
एम; एड. को परीक्षाऐ उत्तीण कों । 

सम्प्रति ma राजस्थान शिक्षा 
विभाग में शिक्षक हैं तथा स्वयं पाठी 
रूप से शोध के छाल हैं। आपका 
उपन्यास “इन्सान WIT Gel’ तथा इन्य 
उपन्यास और काव्य सङ्कलन अप्रका- 


शित हैं । जन्म-सन्‌ १६४० 


गोरवमयो सन्तान 


भारत बसुन्धरा पर जो जन्मा वह गोरवमयी सन्तान है। 
जो माता को सन्तानों को ललकारे वह करता भूल महान है।। 


जिसको हमने एक बार भी अपना जान स्नेह दुलार दिया । 
चाहे करे दगा अगर वह हमसे तो भी उभे क्षमा दान fear I 


देखें उसकी हरकतें कमीनी फिर भी बाज नहीं वह आ पाये । 
उसकी हर बोटी-बोटी का मांस काट अहार अपना करते आये ॥। 
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सदाचार सत्य अहिंसा के पालक मानवता से प्यार है) 
भारत मां के चरणों में शीश चढ़ाने वच्चा-बच्चा तैयार है ॥ 


पावन मही पर जन्म लिया है अपने हर कर्तव्य निभाने का । 
ब्रत लिया है हम सवने माता की शान बढ़ाने का ॥ 
शान्त दबे ज्वालामुखियों से टकराने का मत साहस करो । 
सोते हैं जो सिह शिशु मत उन्हें जगाकर अनिष्ट करो ॥ 
जाग गये अगर ये AAT के Bost में हाहाकार मचेगा। 
फुट पड़े ज्वाला के पर्वत भूमण्डल पर भयंकर प्रलय मचेगा । 


इस धरती पर जन्मेँ हैं प्रताप सुखदेव भगत सुभाष महान हैं। 
जो माता की सन्तानों को ललकारे वह करता भूल महान है ॥ 


aa . 


Sr 


१ र : irig सलक 
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श्री गिरिराज प्रसाद “मित्र 


श्री गिरिराज प्रसाद ‘faa’ भरत- 
पुर के स्थाई निवासी हैं । आपके पिता 
श्री नारायनलाल थे । श्री मित्र परि- 
स्थितियोंबश केवल प्रारम्भिक शिक्षा 
ही प्राप्त कर पाए। 


श्री गिरिराज प्रसाद ‘faa’ को 
प्रारम्भिक रचनाऐ हास्य प्रधान हैं । 
समय के अनुसार विचारों में परिवर्तन 
हुआ । बाद की रचनाओं में कवि के 
काव्य में प्रौढ़ता ६ष्टिगोचर होतो है। 
धी ‘faa’ के नीति के दोहे इसके 


उदाइरण हैं । 


जन्म--क्वार बदी 3, AAT १९५७ 
वतमान में ग्राप लघु-ब्यापार में संलग्न रहते हुए साहित्य-सुजन में 
लीत gl @ 


विधि का विधान 


स्वच्छ सलिल ga इक सुन्दर सरिता थी बहती । 
शीतल मन्द सुगन्ध वायु TE पर थी रहती ॥१॥ 
फुल फलों से लदे जहाँ शोभित थे तरुवर । 
करते थे श्रमं दूर पथिक जहं पर आ आकर ॥२॥ 
मा निर्भय स्थान नहीं हिंसक we थे। 
सारे जग के जीव स्वगं जिसको कहते थे।।३॥ 


रहते थे कुछ मृग समूह इस सरिता तट पर। 
खाते कोमल घास सलिल. पीते थे रुचि कर ।।४॥ 
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थे सव विधि स्वाधीन गर्वं इनको था भारी। 
कहते थे परतन्त्र नहीं है जाति हमारी nyg 2 | 
दैव योग से उसी भूमि पर चीते आये। 
जिनने अपनी कपट नीति के जाल विछाये ॥६॥ 
मित्र भाव दर्साइ इन्हें प्रतन्त्र बनाया। 
इनका सुख सर्वस्व मूल से सभी नशाया Nol 
नष्ट किया अस्तित्व इन्हें परतन्त्र बना के। 
बदला रंग कुरंग दमन का चक्र चला के list 
पीस दिये निर्दोष घने यमलोक get 
कीन्हे अत्याचार सभी अपने मन भाये 11९11 
; लखिकर अत्याचार युवक्र जे क्रोध जनाते। 
; -वे इसका परिणाम सदा उलटा ही पाते ॥१०॥ 
केवल मृग : ही नहीं अहा जाते थे मारे। 
मृगी. और मृग शावक भी जाते संहारे ॥११॥ 
था इनमें इक वृद्ध चतुर था जो अति भारी। 
बोला समय विचारि .धीर धारो ब्रत धारी ॥१२॥। 
प्रवल शत्रुओं से लड़कर नहिं जय पाओगे। 
इनको बल दिखलाइ नष्ट तुम हो जाओगे ॥१३॥ 
यदि चाहो कल्याण अमल कहने पर लाओ। 
प्राणों का तजि मोह संगठन सुभग वनाओ॥१४॥ 
गोल बांधि भय त्यागि अरि के सम्मुख जाओ । 
meal खाकर हमें पेट की आगि बुझाओ ey 
देखे वे गिरिराज कहां तक तुमको a i 
आखिर अपनी कुटिल नीति से ही फिर जाए ॥१६॥ 
लीनो सबने मानि युक्ति ये हृदय समाई। 
इससे इनके प्रवल शत्रु ने मुह की खाई 11१७॥ 
हाँ बर ये भी सत्य समय पलटा खाते हैं. 
पग तल के रज कण भी उड़ि मस्तक जाते हैं॥१८।* 


x 
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श्री गिरीशचन्द्र शर्मा 


पिता का नाम श्री कृष्णगोपाल 
शर्मा । 
अध्ययन--इन्टर, भिषगाचार्याथं, 
` आयुर्वेदाचार्य, प्रभाकर । É 
: कार्यक्ष त्र--वतंमान में वद्य 
प्रभारी के पद पर आयुर्वेद विभाग में 
सेवारत । गवनंमेंट श्रायुवेंद कालेज 
को पत्रिका का सम्पादन भी किया । oe 
है । राष्ट्रीय कबिताओं में अभिरुचि |. \ भै Ea ४.7. ७ 
है 0 यक `` jen 
पता--कुष्ण कुटीर, Peon e 
उपाध्याय पाड़ा, नदबई | 
जिला-भरतपुर (राज.). |. 


pa 
€ 


. 
-æ ०. ७०१ > = t aD 


'जन्म-२२ जुलाई, १६४५ 

eo 
. उद्बोधन 

स्वतन्त्र देशवासियो, आज तुम ये प्रण करो 1 

देश के लिये जियो, देश के लिए ati 
जातिवाद सम्भ्रदायवाद, आज पल रहा । 
देश के विकास को, पैर से FAA रहा ॥ 
हर दिशा त्राहि-त्राहि, से ध्वतित हो रही । 

` निम्न श्रेणी उच्च वं, से त्रसंत हो रद्दी ॥ i 

मातृ पितृ GAS, वन्धु भाव खो गया । 
राष्ट्र प्रम भावना का अभाव हो गया ॥ 


देश की विषम, परिस्थिति को दूर तुम करो। 
देश के बहादुरो, देश के सिए मरो ॥ 
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साबधान शत्रु से, शत्रु घात में लगा। 
शंख फूं क सुप्त देश, देशवासियों को तू जगा। 
देख अपने मित्र भी, शत्रु मित्र त्रन गये। 
देश की परिस्थिति, निहारकर बदल गये ॥ 
शत्रु को पता नहीं, देश ये यहान है । 
अभी प्रताप, लक्ष्मी, सुभाष विद्यमान है ॥ 
शत्रु के कुचक्र को, नष्ट भ्रष्ट तुम करो | 
देश के बहादुरो, देश के लिए मरो। 
एक हाथ में मसाल, अन्य में कृपाण ले । 
| मृत्यु से भी युद्ध को, तू प्राण प्रण से ठान ले॥ 
शत्रु जो बढाये पग, ऐ जवान तोड्दे।' 
और इतिहास में, नवीन पृष्ठ जोड़ TU 
अन्धकार को भगा, देश को प्रकाश दे। 
आंख जो उठाये शत्र, कोर से ही त्रास दे ॥ 
मागे की रुकावटों का, मुकाबला सभी करो। 
देश के बहादुरो, देश के लिए मरो ॥ 


आज तक जो हो चुका, अब न होगा कभी । 
बहुत सहन कर चुके, अब न होगा कभी ॥ 
बाल वृद्ध जग उठे, तरुण भी कमर कसें | 
देश-प्रोम से भरो, रक्त की अरुण नसें॥ 
जल रही अभी, सु-ज्ञान की मसाल भी यहां । 
है मुकाविले में कौन ? विश्व में कहो कहां! 
अनिष्ट, इष्ट से कभी, बहादुरो न तुम डरो | 
देश के लिये जियो, देश के लिये मरो । 


३ लोहागंद IAAT 
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श्री गोकुजप्रसाद महर्षि रसिक 

श्री गोकुल प्रसाद सहषि 'रसिक' 
अरतपुर के वयोवुद्ध कवियों में अपने ¦ `` 
उपनाम को सार्थक करते है । Í ; | 

श्री महर्षि जी ने हिन्दी साहित्य विर : 
सम्मेलन प्रयाग से साहित्यालंकार की ? . ) 
उपाधि प्राप्त को है । बम्बई हिन्दी, 


क 


दिद्यापीठ से उचहोंने रत्नाकर की £ )४० PS x 
यरीक्षा पास को १ pS 18 
आपने हास्य रस को कविताओं | pa 
के अतिरिक्त वोर रस में भो कविताएं |. : कि 
[लखी हैं। कविताओं के अतिरिक्त | oe | 


denme = =æ ee 


बुछ कहानियां भो किन्तु सभी AS- 


ब शित हैं । 
श्री गोकुल प्रसाद महषि सन्‌ १९३६ से १९६४ तक राज्य सेवा में 


रहे ३ वतं मान में आप स्थानीय साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कर रहे al 


जस्म--सम्वत १६६६ 


* 


वोर-सिपाहो 


इम भारत के वीर सिपाही, भारत के रणवीर हैं । 
लोहागढ़ के लरेह-पुरष हैं, रजपूत शमशीर Sn 
x x x 
बड़े-बड़े वोरों ने आकर, इस भूमि पर जन्म लिया, 
भारत की रक्षा के कारण: जीवन at बलिदान किया, 


METS ललकार ` ४ तेतीस 
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Digia bgaa Samer Fotih hentai agea हैं, 
वीरों की ये अमर निशानी, यही aan सिखलाते हैं । 
>< xX xX 
बीरों की सन्तान अमर, अरु बांके हम रणप्रीर हैं। 
Salt भारत. - सपुत, हम भारत -की तकदीर हैं ॥ 
x x x 
हैं नौनिहाल छोटे वालक, “गुदड़ी के लाल”. कहाते हैं, 
अब मातृ-भूमि की रक्षा हित, चरणों में शीश झुकाते हैं, 
ये जान भले ही जाये मगर, कश्मीर नहीं जाने दगे, 
“जय - हिन्द” हमारा नारा है, हम आंच नहीं आने दंगे । 
x 2९: ८३ x 
हम वापु अरु लाल-जबाहर की प्यारी तसवीर हे । 
कहलाते भारत सपूत, हम भारत की तकदीर हैं ।॥ 
x x. x 


$Y अगस्त रजत जयन्तो 


Tag अगस्त का हुआ आगमन, बड़े हषे की ara रे ४ 
रजत-जयन्ती का ये केसा ? जागा नया प्रभात रे ।॥ 

नया प्रभात खिला, लेकिन तुम सो गए, 

अभी लक्ष्य क्या, पूर्ण तुम्हारे हो गए, 

अभी तपस्या करना, ध्रव सी शेप है, 

सम्मुख बापु का, पावन सन्देश है, 

: हर मानव को जीने का अधिकार्‌ दो, 

* शुष्क हृद्य को गीतों का संसार दो, 

बनो भगीरथ जग को सुरसरि धार दो, 


अभी बहुत सहना है तुमको कष्टों के आघात रे ४ 
रजत-जयन्ती का ये केसा ? जागा नया प्रभात रे । l 
चौतीस : _: लोहागढ़ ललकार 
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हरी दूब की किरणों शवनम चुमतां, 
और पुष्प से लदी डालियां भुमती, 
आज पवन में स्वतंत्रता की गन्ध है. 
तुमको अपनी सांसों की सौगन्ध है, 
उठो कि जडता को नूतन विश्वास दो, 
उठो कि मानवता को अभिनव श्वास दो, 
उठो कि पतझड को फिर से मधुमास दो, 


और अभी तपने दो, तन को. आएगी बरसात रे । 
रजत-जयन्ती का ये कंसा ? जागा नया प्रभात रे॥ 
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श्री गोपालप्रसाद मुदगल 

दिता श्री रघुनापप्रसाद जी 

को. तरह सरत सनेही १५ अगस्त 

१९४७ से कविता लेखन | प्रारंभ 

में समस्यार्पूत । पुरस्कार पाकर 

उत्साहित 1 ` aaant के साथ 
छड़ी बोली में रचना । 


ब्रजभाषा के गीतों में सर- 

लता, सरता तथा स्वाभाविकता | 

} लोक-साहित्य-सुजन में विशेष रत | 
आकाशवाणी मृ रा, दिल्ली तया 

जयपुर से ga सुने जाते हैं। जग पाएर 


मधुर गीतों के ताय, हास्य- रूपक, हास्य रेडाचित्र, हास्य बार्ता के 
क्षेत्र में पदार्पण किया है । 

निर्दोष, दहेज और प्रायश्चित नाटक लिखे हँ । 

काव्य के क्षेत्र मैं “उगता सुरज? तया 'अच्छा बालक” है जो शिक्ष 
विभाग से स्वीकृत है । “वक्त की आवाज” एफॉकिर्यो का सुन्दर संग्रह हैत 
यह भो शिक्षा विमाग से स्वीकृत है । “फूरी चूड़ियां अमर सुहाग” तथा “और 
रय लौट गया” कहानी संग्रह प्रेस में हँ । 

समाज में जीवन लाना इनका ध्येय हैं । कवि TERA के माध्यम से 
प्रेरणा और उद्बोधन में रत हैं । 


rate : ४ लोहागढ़ ललकार 
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सरहदू का खुन 


HA मांटी का नया खून, सरहद पर चढ़कर पूछ रहा, 
क्या फूल चढ़ा देने से ही, वीरों का अर्चन होता है? 
बया गीत सुना देने से ही, वीरों का वन्दन होता है? 
जिनकी मांगों की दीप-शिखा, बुझ गई अचानक बे मौसम, 
उनके नयनों से झलक रहा, है घाव अभी तक बे मरहम II 
जिनकी सरहद पर पौध कटी, उनकी हर सांस सिसकती है । 
उनकी पीड़ा बिन साये के, wee सी रोज कसकती है ॥ 
gï से कितनों ने उनकी सूजी आंखों को सेका है? 
जयघोष लगा देने से क्या, वीरों का गु'जन होता है! 
क्या फूल चढ़ा देने से ही, बीरों का अचंन होता है? 


केवल इन चक्र ध्बंजाओं को, ALAC में प्राण न आयेंगे । 
कब तक थोथे आकर्षण को, जीवन का दाव लगायेंगे tt 
बिखरी सांसों के विरवों को, जब तक नहीं बतन उठायेगा । 
- तवं तकं झिझकेगा नया खून, सरहद का खून कराहेगा॥ 
gaa से कितनों ने उनके, सरहद के विरबे साधे हैं ? 
बया ऊपर के बोलों से ही, वीरों का वद्ध न होता है ? 
क्या फूल चढ़ा देने से ही, वीरों का अचेन होता है ? 


पानी पर्वत ने दिया नहीं, तो घाटी रंग न लायेगी। 
जो माटी जौहर दिखा रही, वह माटी तेश न खायेगी It 
मसनुई आवाजो से अब, भृकुटी पर भाव न आयेगा। 
बहरूपियों की सुनकर अजान, कोई मसजिद नहीं जायेगा ॥ 
gaa से कितनों ने अब तक सैलाव जमीं को सौंपा है? 
दो अश्रू, गिरा देने से क्या.वीरो का तपन होता है? 
षया फूल चढ़ा देने से ही वीरों का अचंन होता हवै? 
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श्री गोपालशरण शर्मा 
o आप जन्मजात कवि हैं। 
आप 'हिन्दी खड़ी बोली-ब्रजभाषा 
और उदू; में निरन्तर कविताऐ' लिखते 
रहे हें ।, आपको कविताऐ' हास्य और 
व्यंग्य से भरी होती हैं -। भरतपुर की 
भारत विख्यात श्री यशवन्त प्रदर्शनी 
के अवसर पर आयोजित वाषिक कवि 
सम्मेलन एवं मुशायरो में तथा 
श्री हिन्दी साहित्य समिति द्वारा समय-- 
समय पर आयोजित कवि सम्मेलनों 
और कवि गोष्ठियों में भाग लेते रहे 
हैं। ' a 


जन्म वैशाख शुक्ला ३ सम्बत्‌ १६५६ (भरतपुर) 


GAANA योजना 


भवानी दाहिनी सम्मुख हों गनपत 
जगत कर्ता मेरी ब्रह्मा रखें पत 
तुम्हारे हाथ है शिव मेरी सद्गत 
मेरे मालिक हैं विष्णुजी नगत पत' 
यही हैं पांच सब देवों में आला ; 
है वेदों में भी दजे इनका हवाला 


“asda । ! लौह ललकार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i Digitized by Arya 9011%6500है।०/फांच:। धाण्डाक। देखोः 2 खी. 
जो राजा थे सभी देते सलामी: 
हुए भारत में कृष्ण इनके थे हामी 
संभाला जब भी आई कोई खामी 
हुई हैं पंच कन्या भी तो मशहूर 
टपक्रता जिनके चहरों से था इक नूर 


है पांच अजिजा का अपना जिस्मे फानी 

इसो में पांच ज्ञान इन्ट्री समानी 

हे कर्म इन्ट्री भी पांच इसकी निशानी 

अक्ल है पांच भूतो में ठगानी 

वह यह हैं काम, क्रोध और लोभ भाई 

और मत्सर मोह ने बुद्धी भुलाई 
सुना है कामदेव आशिक हैं वांफे 
न रखते सानी अपनी हैं अदा के 
हैं उनके तीर भी पाँच इक्र कजा के 
समाधी भंग शिव की-जगा के 
अगर बालक हैं कोई तेजो तर्रार | 
बह पंजसाला पहन लेता है जुन्नार 


गरज रखता है पंज हिंदसा करामत 
कि जैसी की गयी ऊपर सराहत 
अगर आ जाय कोई भी जो AAT 
तो करते पंचदेव अपनी हैं रहमत 
इसी से योजना है पंच वर्षी : . ८ 
बनाई जिसने है वह दूर दर्शी 


थी पहली योजना बावन से जारी 
थी छप्पन तक तो इसकी पायदारी 
चलेगी योजना दीगर हमारी 
जो इकसठ करेगी काम भारी 
कृषि और सामुदायक कामं होगा 
: अगर भारत उठेगा नाम होगा 
3 I s 


~ 
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हर एक देहात में बिजली से हो काम 
हो सारे काम भिजली से gaat शाम 
न खर्च शहर आने में कोई दाम 
मुहइया पानी हमको हो नलों का 
यह ट्रॅक्टर काम करदे या हलों का 
याँ ढूढी जांयगी हर शे की काने 
बिचेंगी यां पे विज्ञानिक कमानें 
इसे समभझेगा जब कोई तो जानें 
वह आंखों देखले जो भूठ मानें 
करोड़ों खर्च इसमें हो चुका है 
अभी क्‍या है मियां लग्गा लगा है 
निकाली जायेगी रेल व सड़क 
ओर तार और फून जो मिंटो में खडके 
वह बिजली पानी से बिजली सी कड़कें 
शमारू देख जलवा जिनका फडके 
है बन्दरगाहो की तामीर शामिल 
जहांजों का भी बनना जो है मुश्किल 
: जहाज अब और भी होंगे हवाई 
चलेंगे चाल ड्यौढी और सवाई 
मुसाफिर ले करंगे यह कमाई 
इधर चिट्ठी डली और डाक आई 
बताये क्या तुम्हें क्या-क्या कर गे 
करेगे खर्चे कुछ पीछे धरगे 
खरीदो नेशनल सर्टीफिकेट यार 
कि जब चाहो लो अपना रुपया तैयार 
इसे भी जान लो तुम एक व्यौपार 


मदद है मुल्क की लोगों का उपकार 


अगर बोझा सभी थोड़ा उठाले 
तो खुद भी खायं ओरों को खिलालें 
अगर तुम चाहते ही दूध पीना 


अगर तुम चाहते मुद्दत हो जीना 
तो आओ खोलकर अपना यह सीना 


करो अब एक तुम खून और पसीना 
तुम्हें शर्मा क्री यह चेतावनी है 
कि शूरी की यह भारत छावनी है 
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श्री गोपेश शरण 'आतुर' 

ओ गोपेश शरण 'आतुर' एम. ए. :: 
बो; एड. ` चरिष्ठाध्यापक (हिन्दी), : 
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, क 
भरतपुर (राजस्थान) | 

प्रकाशित पुस्तकें-- 
स्वरचित्त-- 
१-निर्मेल मिलन (फविता संग्रह) 
२-एक और एक ग्यारह 
(एकांकी नाटक) 
सम्पादित-- 
१-काव्य कला निधि 
२-गल्प गुच्छ जन्म--१४ अक्टूबर १६३४ 
१९६२-६२ में राजस्थान साहित्य प्रफादमी द्वारा, चोनी आ्राक्रमण 
सम्बन्धो, खड़ी बोलो हिन्दी को कविता पुरस्कृत । 
सहकार एकांको नाटक प्रतियोगिता १९६४ में सहकारी बिभाग 
राजस्थान द्वारा एकांको नाटक पुरस्कृत । 


@ 
तुम संभल कर फूल का 
उपयोग करना 


तुम सँभल कर फूल का उपयोग करना। 
शूल की हो बाड़ रक्षा को भलेही ` 
पर न कोमल धूल में तुम शूल भरना ॥ 


३ लोहागढ ललकार : इकतालीस 
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aTait RAF उक्ला गफ asa @Wennai and eGangotri 
फूल चांदी सा चमकने अब लगा 2) 
मुबत होकर देश का उपवन उठा है 
तन सजग, मन है सजग, कन-कन जगा दै । 
रक्त से सीचा जिन्होंने एक वेथे 
स्वेद की ही ge देना तुम, न डरना। 
तुम संभल कर फुल का उपयोग करना । 
शूल की हो वाड़ रक्षा को भले हो 
पर न कोमल धूल में तुम शूल भरना 1 
Wa को तोड़ उच्छखल वने से 
कुछ सदा करते वरण विध्वंस का हैं । 
कृष्ण को सुकुमारता. पर मुग्ध तो हैं 
आत्रण करते सदा पर कंस कः हैं। 


2 


दश से उनके मिलें पीड़ित कहीं जग 
तुम बुलाना और gaat पीर हरना। 
तुम संभल कर GT का उपयोग करना । 
न शूल की हो बाइ रक्षा को भले ही 
* ` परं नें कोमल धूल में तुम शूल भरना ।। 
उदधि की गम्भीरता से ध्वनि निकलती, =~ ` 
है हिमालय की प्रतिष्ठा भान गाती, 
स्वर्ग से भी श्रेष्ठ “धरती, बीलंती: है, ... 
हर दिशा से ध्वनि यही आती, सुहाती । 
कर गये जो त्याग से स्वच्छुंद बगिया 
दष की gia से उसको न भरना । 
तुम स भल, कर फूल का उपयोग करना । 
शूल की हो वाइ रक्षा को भले ही ' 
पर न कोमल धूल में तुम शूल भरना ॥ 


xx 
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श्री गौरीशंकर “मयंक 
आज ते लगभग ३९ चष पूर्व श्री रकाना 
गोरीशंकर जी का जन्म हुआ । झाप | ` £ 
भरतपुर के श्रधिवात्ती है । ma |: 
१९५४ में राजपूताना विश्वविद्यालय 
से स्नातक को उपाधि प्राप्त की । 


आप राजस्थान ' शिक्षा विभाग में 
श्री गौरीशंकर जी ‘ada’ उपनाम से 
रचना करते हैं । आपको रचनाएँ 
प्रवाहमयी खड़ी बोली में हैं। साम- 
यिक रचनाओं के सरस गायक श्री 
‘aaa’ को रचनाश्रों में व्यंग्य भी यटा 
कदा मिल जाता है । जन्म--१४ जुन, १६३४ 
@ 
भारतीय गरातन्त्र दिवस 
जनता का शासन, जनता के लिए कि जनता द्वारा । 


जब जाता जहां चलाया, जाता गणतन्त्र पुकारा ॥ 


छन्बीस जनवरी जिसको, हमने गण शासन पाया । 
भारत के कवियों द्वारा, जायेगा युग युग ग!या 1। 


आजादी की वेदी पर, अगणित बलिदान हुए जब । 
हमने स्वतंत्रता पाई, हमको गणतन्त्र मिला तब॥ 


उस दिन से सभी बने हैं, हम अपने भाग्य विधाता I 
सुख दुख उन्नति अवनति के, हम खुद ही उत्तरदाता ॥। 


अज्ञान अशिक्षा से उठ, दायित्व सभी पहिचाने । 
ब्यक्तिगत स्वार्थं से ऊचे, हम राष्ट्र हितों को मानें ॥ 
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उपजाये अन्न अधिक हम, औद्योगिक वस्तु बनायें । 
स्वेच्छुया करें श्रम पूरा, जिससे समृद्ध बन पार्ये ॥ 
व्यक्तिगत क्रिया अनुप्राणित, जब राष्ट्र हितों से होंगी । 
बस होगी तभी. स्वरक्षित, नत आजादी की डोंगी ॥। 
दल के दलदल से बचकर, सब कार्ये करे सहकारी । 
तो क्षण में हल हो जाये, ये बिकट समस्या सारी ॥॥ 
है पाक सैन्य तो ` हारी, दुख दँन्य कहां हारा है .1 
भूस्वामी भूपति हारे, पूजीपति क्रब हारा Zn 
हैं att मोर्चे जीते, तो शेष गरीबी जौतो 
यह पावन प्रण करना है, गणतन्त्र दिवस पर ही तो ॥ 


' विज्ञान कला सम्मत सब, आध्यात्मबाद अपनाय | 
। हम नई पुरानी संस्कृति, का नया प्रयाग बनाये ॥ 


यह जाति धर्म गुटबन्दी, भाषायी भेद. भुलाद । 
अरु विजयी विश्व तिर गा, जन जन मन में लहराद ॥। 


तो सत्य अहिंसा सेवा, से शान्ति शीघ्र आयेगी । 
स्दिरा दीदी की इच्छा, भी पूरी हो जायेगी ॥ 
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A ९. a 
श्री रावत चतुशु ज दास चतुर्वेदी 
आपका- जन्म मैनपुरी में हुआ । उ 


आप बी. ए. आनर्स, प्रभाकर, (पंजाब), |, 
ato रत्न (काशी), साहित्य कुल भूषण by 
(इ'दौर) साहित्याचापं (लाहौर), एम. | 
झर. ए. एस. (लंदन), साहित्याणंव |. 
(काशी), काव्य भूषण (इटावा), हैं श्राप |. 
गवर्नेमैट आफ इंडिया,” यू. पी. हिस्टा- 
रिकल सोसाइटी,' इंडियन हिस्टारिकल | 
सोसाइटी,” ‘ate एण्ड क्रापट सोसाइटी' || 
दिल्ली, हिन्दी साहित्य समिति के a- 
जीवन सदस्य, तथा सनातन धर्म सभा, 
भरतपुर के मंत्री रहे। 


|. 
Hi 


जन्म ५ नवम्बर १६०३ 


आपकी: लगभग ८० पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। आपने हरमिट' 
एवं ‘Ate डी आडेर' का अंग्रेजी से aga किया । आपका पता साहित्य. 
कुटीर, दही गलो, भरतपुर है। 
6089 


भुमि भारत की प्यारी है 


देश औ विदेसत में सबही सन्मात करें 
मान करें गौरव पै धरती हमारी है । 
राम कृष्ण जैसे अवतार भये भारत में 
गांधी गौरव की यह भूमि अति न्यारी है L 
चतुभुज चतुर सुजान भये भारत में 
दिव्य छटा भारत की अतिही सुखारी है। 
संतन सुख दाई और दुर्जन दुख दाई 
रस ALATA मूमि भारत की प्यारी R I 
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श्री चन्द्रभान 
- हिंदी उदू अंग्रेजी मिडिल 
राष्ट्र भाषा कोविद एवं प्रभाकर 
:परीक्षायें पास कर सन १९७१ 
तक राज्य कोय सेवामें रहे । आयु- 
वेद को रत्न परीक्षा पास कर अब 
वद्चक से जीयकोपाजन करते हैं । 
'बचपन से ही कविता तथा विज्ञान 
सें रुचि रही । अप्रकाशित ग्रथ 
_ 'रावणायन' ‘stan aa’ और 
| उपन्यास “वीरेन्द्र बीर'' लिखे । 
उपनाम चन्द्र 'से रचना करते हैं । 


जन्म २ अगस्त, १६१६ 


क 

ध्वज वन्दन 
हे राष्ट्र ध्वज ! शतु शतु प्रणाम, तुम चन्द्र. लोक तक AZUA | 
भारत वीरों के अमर गान, तुम इन्द्रासन तक फड राओ॥। . 


उन्तीस मई सन्‌ त्रेपत को, शेरप्पा ने तुम को लेकर.। 
उन्तीस हजार छैफुट ऊपर, पहुंचाया हिम राशी खेकर॥ 
फहराया मुकट . हिमालय के, उत्तग शिखर गौरी शंकर । 
हो मूल शूल वलिराज्य, दण्ड भू खण्ड ध्वजा रवि मण्डल पर | 
इन्द्र धनुष के रंग में रंग, मिल जांय कीति मय छह राओ। 
मूल ब्रह्म त्रय रग विनेत्र, तुम विष्णु दण्ड में ठह राओ ॥ 
हें राष्ट्र ध्वज" *१९९७९००६००००००००२७७४५०४० 


छपालीस ; 
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ĝa शिखर उत्त ग, शग हिम युक्त बयारी। 
चाहे गगन घनवंत तडित्‌, हो चमकत भारी N 
हो घोर सिन्धु गरजंत, तरंग उत्ताल उछारी | 
या मरू सूर्य तपंत वहां भी तू रखवारी ॥ 
तब शौर्ये देख शत्र प्रवल, खेत रहें या जांय भग । 
अभिनन्दन वंदन सदां हे, भारत के प्रहरी सजग ॥ 
धन्य धन्य तब माता पिता, परिजन पुर नारी । 
और प्रान्त ही नहीं, अपितु यह वसुधा सारी ॥ 
दिग दिगंत भये धन्य, कीर्ती ag दिस छाई । 


जो पहुँचा सुर लोक, दुदभी देव बजाई !1 
` सिहनाद अभि व्यञ्जना, सुनी जो तब शत्रुन जग । 
` धन्य धन्य उनहेँ कहा, हे ! भारत के प्रहरी सजग ॥ 
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री चतन्प गोस्वामी 
श्री चेतन्य गोस्वामी भरत- 
पुर के ख्याति प्राप्त कवि हैं। 
आपका जन्म शरी अड तचरा 
गोस्वासी के यहा वृन्दावन में 
हुआ । वतमान में mq भरतपुर 
के स्थाई नियासी हैं । 
श्री गोस्वामी जो ने एम. ए. 
के उपरान्त बी. एड. को परीक्षा 
उत्तोणं की तथा अध्यापन कार्थ 
को अपना व्यवसाय बनाया । 
आप हिन्दी के ग्रतिरिक्त 
श्रजभाषा में भी साहित्य-सृजन k 
करते हैं। आपकी रचनाऐ' समय- जन्म -- १६४० 
समय पर मथुरा, दिल्ली तया पटना के आकाशवाए केन्द्र से प्रसारित हुई 
हैं। वतमान में आप भारती विद्या मन्दिर! वद्यालय के प्रधाताश्पापक के 
पद पर कार्य कर रहे हैं । छो 


जागरण गोत 


गीत जागरण . गाओ रे 
गली गली से आई पुकार 
मां पर इलचल है क्यों आज 
तपती तपती गोदी केसी 
मध्यम वीणा क्यों है आज 
सभी दिशा से यहः तारा है 
भप वदल कर चोर जो आया 
मां को sat ललकारा है 
अब चलो सिपाही सरहद पर मां को शीष भुकाओ रे 
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हं ममता अपने 
जो थे देश :के पहरेदार 


गंगा जमुना और हिमालय 


चना रहे इनको सिरताज 
मां बोली जाओ लाल 
पीड़ा सभी मैं यह सह लूगी 
खाली हो भी गई गोद तो 
कोख न खाली होने दुगी 
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ओ जवान सरहदी सिपाही जननी. को लाज वचाओ रे 


द्वार सजे At मुक्तों से 

1ई दुलहिन की चन्दन. डॉली 
योर. पोर से झरे मालती 
चुभत न जाने ऐसी भोली 
बात छिड़ी जो भारत मां को 
धधकी ज्वाला भोलेपन पर 
बिन सूखे यह आँसू विदा के 
पति को भेज दिया सरहद पर 


आन और सहमी दुलहिन वोली मां को मुक्त कराओ रे 


भाता. बहिनो और साथियो मिलकर सबके 


SEA ललकार : 


छोटो छोटी बात न Bat 
घर के झगडे खुद ही झेलो 
आदि अन्त से सब चुक जाये 
मां पै कोई आंच न आये 
मांपे आया थह जो दानव 
farie चाल चले यह मानव 
देखो कोई चाल चलो ना 
कदम सूत भर इसका बढ़े ना 


सिखाओ रे 


गीत जागरण गाओ रे 


: JATT. 
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चलो सपूतो घर से निकलो माँ ने तुम्हें बुलाया है, 
सब के प्रति अनुराग लिए 
- विराग लिए अपने मन में 
ate में जिसकी ag हुये 
faa हुये हो कन कन में 
उसी पुजारिन की अखियों में आज जलज भर आया है, 
चलो सिपाही घर से निकलो माँ ने तुम्हें बुलाया है ॥ 


छाती पर जिसके 

अंगुली पकड़ उठे तुम ऊपर 

पग पग पर बर्दात बखेरे 

शुभ wer जिसके होठों पर 
) मां के उसी प्यार में आज दद फिर से उमर आया हैं, 
चलो सिपाही घर से निकलो मां ने तुम्हें बुलाया है । 


द्वार द्वार से प्यार के तिनके 
चुन चुनकर माँ ने fea हैं तुमको 
हर तिनके की कीमत देना 
मां की कसम है तुमको 
मां की उसी उदारता को आज दुष्टीं ने ललकारा हैं, 
चलो सिपाही घर से निकलो मां ने तुम्हें बुलाया है r 
अत्र कह दो मां से 
बूंद बूंद में wae aga 
घुल घुल जाऊ दे दू प्राण 
. फिर भी ऋण चुका न॑ पाऊ 
दुष्टों ने आज शन्त सिन्धु को अगारों से खूब सजाया हुँ 
चलो सपूतो घर से निलो, मां नें तुम्हें बुलाया है ॥ 


W 
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श्री छुइनलाल शर्मा सेवक 

श्री छुट्टनलाल जी शर्मा का poe 
जन्म भरतपुर में हुआ । आप 'सेवक'ट 1 
उपनान से कविताएं लिखते हैं । कवि 
को शिक्षा मैट्रिक तक हो पाई 
तत्पश्चात्‌ आपने अध्यापन कार्य को 
saat व्यवप्ताय चुना । सम्प्रति आप _ 
इसी व्यवसाय में व्यस्त हैं। | 


plete 


जन्म--३० जनवरी, १६३० 


भारत 

आता है अधिक खेद देख देख हालत को 
उत्कोच के बिना तो काम चल ही नहि पाता है । 
पाता है मिलावट बिन. न कोई.भो.. पदार्थ यहां, 
अब तक भी भाषा वेश विदेशी दिखलाता है । 
लाता है त्त पढ़ना भी जीवन में सज्जनता, 
च्लेक भ्रष्टाचार चहुँ ओर बढ़ा जाता है! 
जाता है ध्यान निज स्वार्थं पर ही सब ही का, 
युवा हुआ भारत पर, दीन दृष्ट आता है । 
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श्री छेदालाल चतुर्बदी ‘Be’ 


श्री छेदालाल जी भरतपुर 
Ragas कवि हैं। आप Be’ 
उपनाम से लिखते हैं। 
श्री छेदालाल जी ने afer 
बो. टी. सी. करने के पश्चात 
साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त 
की । आपकी रचनाऐ मासिक 
पत्निकाओं में प्रकाशित हो चुकी 
an 
अध्यापन को -श्रापने अपना 
व्यवसाय बनाया । 


आप भरतपुर के जाने माने 
लोकगीतकार हैं । जापकी रच- 


जन्म--३० जुन १5६९ ई. 
नाये प्राकाशवांणी केन्द्र से प्रसारित होती हैं । 
आपके उपनाम के विषय में इनको स्वरचित चार पत्तियां इस प्रकारहें:- 


“छेद! १ को भेद 
पांच पुत्र माता जने, सत्रे गये तत्काल १ 
छेद कान हमरौ दयौ, तासों 'छेदालाल'॥। 
प्रानदान कारन वन्यौ, यही कान को 'छेद'। 
अपने जा उपनाम कौ, यही Be’ कौ भेद ।? 


Feta सुमन 


जिन्होंने देश की खातिर अनकों कष्ट हैं केले 
जयंती रजत उनकी मन रही है, लग रहे मेले ॥ 
रहा संघर्ष मय जीवन, कभी सुख से नहीं सोये 
पिसे जुल्मों की चक्की में, यही पापड़ सदा बेले ॥ 


बावन $ 
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दिपक्षी राज सत्ता की AR परबाह रत्ती भर, 
अडिग अड़के डटे रह कर सदा ही आग से खेले ॥ 
ast धमकी थी फांसी की, कभी जिंदा जलाने की 
रहे उठते उदधि जीवन में अत्याचार के रेले 1 
(Pear aT काम चुप रह करके उनके आज हल्ले हैं 
उन्हीं के आज अभिनंदन के जयकारों के हैं हेले ।! 
सिखाने बालों को ईनने पढ़ाया पाठ व्यवहारिक 
रहे गुरू छेद तो गुड़ ही में शक्कर हो गये चेले ॥ 


609 
भारत Hl 


मेरी भारत यां, मेरी भारत मां, जनगन की प्यारी मेरी भारत माँ 
सब: दनिग्रा से न्यारी मेरी भारत मां, जय जय भारत मा॥ 
सबसे ऊचा शुभ्र हिमालय, मुकुट शीश प राज। 2 
गंगाधर हीरक मणियों का, कंठा कठ विराजे ॥मेरी भारत मां 
परम विशाल विर्य वक्षस्थल, पीन पयोधर.सो 
कर्नाटक केहरि कटि तट की, उपमा द कवि को है ॥मेरी.भारत माँ 
कच्छ कटक दो भुजा सुशोभित असम अभित बलशाली 
शत्रु गनन कौ दिल दहलावत, यश बल WTA शाली ॥ 
[गर चरण पखारे तमिल नाडु, मगन मन हो मन । 
छहर छहर के 'छेद' छवीली लहर करे अभिनन्दन ॥ 


rat 
Genie स॑लकारे.। , 
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श्री जयशंकर चतुवदी 'जय' 
श्री जयशंकर चतुर्वेदी का जन्म 
बयाना (भरतपुर) में हुआ । आप 
श्री भोजराज के सुपुत्र हैं। कविको ४ 
पारिवारिक जीवन में हो साहित्यि॥ . 
वातावरण मिला है । 
प्रारम्भ में श्री जयशंकरजी नै 
हास्य प्रधान रचनाऐ aT) MA 
शन: दिचारों में परिवर्तन हुआ 
झर हास्य रस पर चलने वाली 
कलम सामयिक और गंभोर विषय 
पर भी चलने लगी । आपने .फुट- ` 
कर रचनाओं के अतिरिक्त विजय 
बाटिका' तथा “नारद मोह दो, 
खंड wet का मृजन. किया है । 


जन्म १७ मार्च, १६११ 


aa me 


चिर बन्दनीय युग महापुरुष ! 
निज जीवन का कण कण देकर, 
जग को जीवन का दान दिया । 
अपना अभिमानं भुलाकर हो, 
भूखे नंगे का मान किया । 


जग के ठुकराये मानव को, 
तुमने ही गले लगाया att 
भयवांन राम के सहश तभी, 
बह्‌ दीन बन्धु-पद पाया था । 
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भगवान बुद्ध का शान्ति गीत. 
झनकार हुआ उस वीणा का । 
जिसको बापू ! कर कमलों से, 
तुमने प्रिय जान बजाया था! 
| कर कर कठोर वृत जीवन में, 

सेप का महत्व समझाया था | 
भूतल के भूले मानव को, 
चिर सत्य मायं दिखलाया था । 
फिर नित्य अहिसा के स्वर में, 
गूंजी अमोध वाणी तेरो । 
हसा हिसा को भूल चुकी, 
भन गई तभी तेरी चेरी 1: 

सोधा निशस्त्र को निर्भय हो, 

रण-प्रांगण में ठहराया था १ 

बर्बर पशुता को तुमने ही,; 

भानववा-पाठ पढ़ाया धा 
थह ऊ चं नीच के Wawa, 
तुमस कव पोषण पाता धा | 
यह Fat का भूत भला; 
है देव तुम्हे कव भाता थर । 

` ` ˆ दासता तुम्हे भाई कब यी, 
उससे संघर्ष किया तुमने । 
अपने जीवन की बलि देकर, 
भारत स्व्राध्रीन किया तुमने । 
जुम aaa ओ राष्ट्र पिता, 
चिर धन्य तुम्हारा आन्दोलन! 
चिर धन्य भहिसा बृत पुनीत, 
'चिर धन्य तुम्हार जन हरिजन | 
है .वन्दनीय तेरा पौरुष | 
निर वन्दनीये युग महापुरुष ! 


xX 
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फहरो पुनीत “वज नभ-मण्डल म फहरा T 
चिरकाल विश्व में लहर लहर कर तुम लहरो ! 
तमने दानव को मानवता सिखलाई । 
जीवन की सच्ची सुन्दर राह दिखाई । 


तुम महा क्रान्ति के अग्रदूत बल शाला । 
अगणित अरियो को भीम भयंकर काली + 
तुम चीर शिवा की -आन लिए रहते हो. 
राणा प्रताप का मान. लिये कहते हो॥ 


gada रहो हे भारत कें नर-नारी ! 
जीवन बलि दे रख लो स्वतंत्रता प्यारी, 
तेरे भक्तों ने यही मन्त्र अपनाया। | 
नीचेन की ममता alg मीत कह गाया 1 _ 


सुन जिसे बुद्ध: ने राज पाट छोड़ा था! 

घर छोड्‌ योन से नया नेह जोड़ा था: 
तुम सत्य अहिंसा के प्रतीक प्यारे हो 7 : 
गौरव यश में तुम विश्व बीचन्यारे हो ॥. 


बनकर अजेय तुम रण-प्रांगण में ठहरे F: 
तुम कीति-्गान प्रति पल वायू में गहरे । 
अद्भुत अदम्य उत्साह थिरक तेरी मॅ! 
मिल सके न जितना कहीं करिसी भेरी में । 


मळ हे) 


आधार खम्भ दृढ़ तेरा सदा अचल है # 
स्वातंत्र्य AGA माप दण्ड सम्बल है । 
तू राष्ट्रपुरुष का शिरस्त्राणं है प्यारा । 
हेरे कण, कण. में व्याप्त संजीवन-धारा । 
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सुन सुन कर तेरे गीत मत्त हो जाते । 
निर्जीव नर-हृदय रोमांचित हो आते । 
फिर वलि-पथ पर बढ़ तेरा मान बचाते | 
तेरे अरि को मन चाहा नाच नचाते । 


तू उन्हें गोद ले लहर लहर लहराता। 
निज मस्तक ऊ चा किये व्योम फहराता । 
यह हहर हहर की गहर रहे चिर तेरी । 
हो पराधीन सन्तान न अब फिर तेरी । 


atris ललकार! न 
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श्री दाऊदयाल शर्मा 


` डोग के कवि श्री श्रीचन्द जी 
के परिवार में साहित्यिक रत्न 
जन्मे हुँ। ये सबसे बड़ पुत्र हैं । 


दाऊदयाल जी के बाबा भी 
भजन लिखते थे अतः पेतृक 
सम्पत्ति के रूप में कवित्व शक्ति 
पाई । सामयिक बिबयों पर रचता 
लिखना, कवि सम्मेलतों में सुनाना 
प्रिय है । रचना सरल और देश 
की नई पीढ़ी को प्रेरणास्पद हैं । 


—o— 


जाय भारत 


जय भारत देश महान की। 
जय वोलो वीर जवान की |। 
जय बोलो वीर किसान की । 
जय वोलो उन हुँकारो की i 
जय वोलो देश के प्यारों की । 
सीमा पर अड़े gard atu 
उन रूसी सच्चे यारों की । 
जय वोलो सिख सरदारों की ॥ 
तलवारों की गुरुद्रारों की। 
जय बोलो तुम बलिदान की। 
जय भारत देश महान की ॥ 
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जय वोलो इन्द्रा.माताकी। . 
जय भारत भाग्य विधाता की ॥। 
जो धमकी आगे भुकी नहीँ। 
जय बोलो सच्ची" "°° की ॥ 
जय - जय मुजीव से भाई की । 
हिन्दू, मुस्लिम, इसाई को ॥ 
जय जन, मन, मन ईमान की । 
जय भारत देश महान की ॥ 


शम गीत 


निसने हाथ कुदाली धारी, मोती वना पसीना t 
मेहनत करके जो खाते हैं, उनका सच्चा जीना Tu 


बिजली डारे घूप कवार की गोरी देह कुम्हलाये । 
माह फुस कीं ठण्डी बियार में अग-अ'ग ठिठुराये॥ 
वर्षा, ओला सब कुछ सहता फिर क्यों रहता दीना रे। 
जिसने हाथ कुदाली धारी मोती वना पसीना रे॥ 


हाथ mag साथ में ले के जो खेतों में जाये। 
तपती धरती जलता सूरज, AT पसीना आये ॥ 
अन्न गिरे जब खलियानों में फुले जग भर सीना रे। 
जिसने हाथ कुदालो धारी, मोती बना पसीना रे |, 


कठिन श्रम में जो रत हैं श्रम करता दिन रात रे । 
ऐसे श्रद्धा युक्त जवानों के चरणों नत माथ रे ॥ 
स्वारथ रत हो पेट पालना, जीने में क्या जीना रे । 
जिसने हाथ कूदाली धारी, मोती बना पसीना रे ॥ 
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श्री देवीशरण शर्मा 

श्री देवोशरश शर्मा 'शरण' का जन्म ४ नवम्बर १९१९ को भरतपुर 
ने हुआ । श्री शरण की शिक्षा प्रथमा तक रही है । आपने तदुपरान्त बेद्यक 

का अध्ययन किया। 
श्री शरण ने भारतीय संस्कृत के झनुरूष विवाह तथा यज्ञोपवीत 
सम्बन्धी पुस्तकं लिखी हैँ ।-इसके अतिरिक्त कुछ छन्द, चौपाई, दोहे आदि 
भो लिखे हैं जो अप्रकाशित हैँ । वतमान में आप पुराने लक्ष्मण मन्दिर में 

अपना ग्रधिकांश समय प्रभ-चरणों में व्यतीत कर रहे हैं । 


कटाई è 


धन्य भारत देश के शूरवीर यौधन कौ 
जन्मभूमि रक्षा की प्राण बाजी लगाई है । 
डरे त याइया की धमकी से लेशमात्र 
जल महि व्योम सौना की शक्ति मिटाई है। 
जमा लिया शासन ढाका के नाका पर 
याजी जरनल की शान धूर में अटाई है । 
भूल गये पाकी खान पान मृत्यु शीश लख 
शरण दे के शस्त्र are विश्व में कटाई है । 
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श्री धनेशचन्द्र दुबे 'फक्कङ' 


श्री धनेश दुबे का जन्म 
भरतपुर में श्री गोदिन्द- 
प्रसाद जी दुबे के घर हुआ । 
आपके पिता औ गोविन्द- 
प्रसादजो स्थानीय भो सना- 
तन aa सभा स्कूल में इति- 
हास के वरिष्ठाध्यापक हैं । 

बी. ए. प्र-स वर्ष करने 
के उपरान्त आपने व्यवसाय 
में रुचि लेना,प्रारस्भ किया 
वर्त मान समय में आप ठेके- 
दारे का कार्य कर रहे हैं । 

अपने विद्यार्थो-काज से: 
हो साहित्य में रुचि रखने 
वाले श्री धनेशचन्द्र 'फक्कड' 
उपनाम से रचनाऐ करते 


a 
झो मेरे देश | 


ओ सेरे देश ! 


सतयुय, द्वापर, त्रेता की, बची हुई खुरचन । 

मुझे इस बात का हर्ष है, 

कि तेरा पूरा नाम भारतवर्ष है । 

वर्षं नहीं लगता तो, पंचवर्षीय योजना कैसे बनती ? 
सिल न होती तो भांग, केसे छुनती ? 


सोहागढ़ ललकार : 


जन्म- वैशाख ated १६४८ 
हैं । आपको रचनाऐ' हास्य-प्रधान हुँ परन्तु सामथिक cand भी आपको 
AA से लिखो गई हुँ 1 यदा कदा उनका प्रकाशन एवं प्रसारण भी होता है । 


५ इकसठ 
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तेरे नाम का पहला अक्षर “भारत 
मुझे बहुत भाता है । 
मेरे और मेरी धमें पत्नी के झगड़े के समय; 
_ अक्सर तेरा पूरा नामः याद आता au 
[भारत--घिस-घिस कर, भारत रह गया है # 
चदलते फैशन की तरह, 
बिल्कुल नया है ॥ 
बात वही है, थोड़ा मोड़ दिया है, 
HET काटकर, ‘AG जाड दिया है } 
जिस तरह माचिस के वगर, 
बीड़ी अधूरी है ॥ 
तेरे नाम के आगे भी 
) कुछ न कुछ लगना जरूरी 
अतः aF लगा दिया 
आधुनिक बना दिया है ॥ 
> x x 

ओ सेरे देश ! 

तेरा नाम कुछ भी सही, 

में तो तेरा भक्त है । 

पड़ौसियों की तो कहता नहीं 

मैं सपरिवार तेरे ऊपर आसक्त हुँ H 
मुझे तुझसे वैसा ही प्यार है, 

जैसा पतनी को पति से, 

बच्चे को दूध से । 

गंजड़ी को चिलम से, 

और बनिये को सूद से ॥ 

x x x 
पर मेरे देश ! l 
दुनियाँ aga बदल गयी है । 
बड़े बड़े डनलपों की, 
फक ही निकल गयो हे It 
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में तुझसे प्यार करता हूँ, 
तो बीवी कहती है । 
क्यों जी, ये भारत कौन हू? 
कहां पर रहती है ? 
मियां बीवी वाला प्यार, 
तेरे माफिक नहीं आयेगा 1 
सेरे चक्कर में, त्‌ भी गालियां खायेगा ॥ 
x x xX 
हाँ मेरे देश ! 
बच्चे और दूध वाला प्यार चलेगा 1 
स्किन प्योर दूध, कहां मिलेगा ? 
एक किलो दूध में, 
चार किलो पानी होता है। 
यह भी कोई प्यार होता. है ! 
x Xx x 
मेरे देश | 
प्यार देखना है तो, 
गजड़ी का चिलम से देख 1 
कौन gie सकता है इसमें मीन मेख ! _ 
सिफ एक बात है-- 
इस्‌ प्यार की शुरूआत आग से होती है 1 
और फिर आग लगी बुरी होती है a 
क्या करेगा, अगर प्यार की, 
जल गई होली ? 
मार ऐसे प्यार को गेली 1 


x x x 


ओ देश ! 

मैं एक दुकानदार हूँ 1 

घर कें ग्राहक को खराब माल नहीं दूंगा 1 
ऐटलस साइकिल की तरह, 

सिर्फ साल भर की ही गारंटी नहीं दूंगा ॥ 


:जोहागढ़ ललकार | :'तिरेसठ 
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माल खराब हो तो अगले जनम तक फेर देना, 
दिया हुआ पैसा मय व्याज के ले लेना । 
अब अपनी प्यार की दुकान का, 
टौप क्लास सैंम्पिल दिखलाता हूँ । ५ 
वनिये और सूद वाला प्यार निकलवाता हूँ | 1 
देखिये--आराम से देखिये । : 
खरीदना भले ही मत क्वालिटी तो देखिये ॥। 
इसमें तीन गुण हैं-- 
प्रथम--चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय, 
दसरा--मूलधन रह जाय, व्याज मिल जाय ॥ 
2 ३ ४ ich b क 
तीसरा--गहने रखा माल, लौटकर न जाय ॥ 
पर मेरे देश ! र 
ऐसे प्यार वाला जमा करके मर जाता है, . 
और माल को अक्सर जमाई खाता Zul 

x x x 
देश ! 
प्यार तो एक पुरानी लीक है । 
तू तो बिना प्यार के ही ठीक है ॥ 


$ aiid 
3 : लोहगढ ललैकार 
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श्री नानिगराम शमा 

श्री नानिगरास शर्मा भरतपुर 
के adag कवि हैं । युवा जीवन में 
यह सार्व ज; नक निर्माण विभाग में 
कार्य कर चुके हैं। श्री नानिगराम 
ने हिन्दी साहित्य समिति में लगभग 
४० वर्ष प्रपनी सेवायें Aiea को हैं। 
श्री शर्मा को सभी रचनाएं भ्रप्रका- 
शित हैं । वर्तेमान में यह सेवा निवृत 
होकर साहित्य साधना में लोन हैं। 


® जन्म फाल्गुन सुदी ११ सं. १९६६ 


रे c 
राष्ट्र देवता को अचन्स 
“जरे पुजारी खोल द्वार पट-मां के दर्शन कर लेने दे, 


तब स्वतन्त्रता की वेला में मंगल घट भर लेने दे 1 


पावन जल से हम स्वतन्त्रता देवी का अववेक कर गे, 
बिखरा है जो खंड-खंड में इस भारत को एक करेंगे। 


उजडा था जो खूब खिजा से भाग्य चमन आबाद बना है, 
सदियौं फी बेडी टूटी हैं हिन्द राष्ट्र आजाद बना है। 


अरे चित्त तू मुक्त मातु के पद पंकज का मुग्ध रमर है, 
झपने बल पर हम स्वतंत्र हैं यह स्वतंत्रता सदा अमर है। 
लोहागढ़ ललकार : फैंसठ 
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जिससे ये बरदान मिला था वे वापू उस दागल कर से, 
बनकर अमर शहीद स्वर्ग में पहुँचे हैं वे भूतल पर से । 
दिखलाक्रर आलोक सत्य का सत्य लोक में जा पहुँचा है, 
सुख दुख से ऊपर उठ करके थल अशोक में वह पहुँचा है। 
चकाचौंध में भौतिकता की-भटक न जाना ary बालौ, 
मजिल तय बिन किये वीच में, अटक न जाना वा पू वाली । 


उनके पद चिन्हों पर नानिग हढ़ता से चलना द 
स्वयं पुजारी 


राष्ट्र देवता की सेवा में, बक्षती है त्रस मुक्ति तुम्हारी । 


fatris t Spee १ Selig ललकार 
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ग: 


` श्री पन्नालाल भड 


श्री पन्नालाल जी भट्ट का 
जन्म भरतपुर नगर में हुआ। 
आपके पिता भी छोटेलाल जी 
ब्रह्म भट्ट भी कवि रत्न थे । 

सम्प्रति श्राप सिसको बेंगन 
फंक्ट्री में कार्यरत हैं । श्राप 
gama उपनाम से हिन्दी 
साहित्य में रचना करते ËN 
झापने पर्याप्त भाषा में भाव 
भरी रचनाएँ फी हैं जिसका 
एक उदाहरण निस्त रचना 


है। 


` गरड ३९०६०७. ye 
be er ` SN ie 
Sones TN eee elt oe eed amaai Ns > 


@ जन्म--चश्र कृष्णा ११ सं. वि. १९८६ 


उन्नति शिखर पे पताका फहरानो हें 


यातायात शिक्षा ब्यवसाय आवास स्वास्थ, 
` कृषि उद्योग भूमि बितरण करानी है-- 


सौर भी सशक्ति संन, शत्रुन संघारनीय, 
देश की सुरक्षतीय शीघ्र ही सजानी है-- 


geal पुखराज' जन भावना बनानी राष्ट्र, 
राष्ट्र रंगमंच से ये, दीनता मिटानी है-- 
करके प्रतिज्ञा विश्व बीच, भव्य भारत की, 


कट उन्नति शिखर पै, पताका फहरोनी है-- 
यू syi a ‘ s LE $ i E Ps 
oe roi... OBO 
“sain, ललकार: | पा 
कमर RN 
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श्री परमानन्द शर्मा 


निवास--रूधिया मुहल्ला . 


डोग । शिक्षा-बी. ए., बी. एड. । 
बंगला देश में पाकिस्तान के अत्या- 
चार एवं क्ररता को सीमा न 
रही । इस प्रकार के समाचारों 
को सुन-सुनकर हृदय कराह उठा, 
उप्ती कराहट से हृदय के भाव 
निकल पड़े, जिनको कविता रूप 
में लेखवद्ध कर लिया। तभी से 
रुझान वीर रस एवं राष्ट्रीय 
कविताओं को शरोर । बहुधा 
आपको कविताएं “हरियाणा 
गोपाल” नामक साप्ताहिक पत्र 
में प्रकाशित होती रहती हैं । 


Werte >> il बट. ey =: 


जन्म--१७ जुलाई, १६४३ 


बोरों को गौरव गाथा 


मेरे देश के वीरों की गौरव गाथा मुझसे मत पूछो । 


गर पूछनी ही है तुम्हें, तो-- 


किसी बंगवासी से पूछों, कश्मीर की घाटी से पूछो । 
या राजस्था कौ मरु मांटी से पूछो, नहीं तो समुद्र में डूबी हुई- 


गाजी से पूछो । 


इन सबसे न पूछ पाओ तो, जाओ एक अकेले न्याजी से पूछो । 
पर मेरे देश के वीरों की गौरव मोथा मुझसे मत पूछो 1 


agas: 
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यू वू कर जली हुई करांत्री से पूछो, | 


था पाक्रिस्तां के याहिया नाजी से पूछो । 

डूबे हुए खैबर से पूछो. या णाहजहां से पूछो । 

फिर भी न मानो यारो तो, जाओ सारे जहां से पूछो । 

पर मेरे देश के वीरों की गौरव याया मुझसे मत पूछो ॥ 

चाऊ से पूछो, निक्सन से पूछो । 

पूरब से पूछो, पश्चिम से पूछो । 

उत्तर से पूछो, दक्षिण से पूछो । 

मिल जाय मौका यदि, तो रग भूमि में जाकर उसके ही कण कण 
से पुछो । 

पर मेरे देश के वीरों की गौरव गाथा मुझसे मत पूछो ॥ 


RUR 

शहीदे वतन ! तुम्हें शत शत बार प्रणाम । 
अमृत दिया हमें और खुद पिया विष का जाम ॥। शहीदे वतन० 
याद आती हैं जलियां चाले चाग की गोलियां। i 
मरने वरले मासूम बच्चों की तुतलाती बोलियां ॥ 
जो कर न पामे थे अपने जीवन में अठखेलियाँ। 
अपने ही खू से मनाई थीं जिन्होंने रंगरेलियां ॥ 
भाज कोन है? ऐसा धर पर जो भूल जायेगा उनका नाम । TENS 
आजादी का पैयाम सुनाने हार द्वार पर डोले थे । 
कोडो ही जव पड़ी मार तब इन्कलाब ही बोले थे ॥ 
जब मृत्यू पगम सुना तो, बड़ी खुशी से भूमे थे । 
फांसी के फन्दे तुमने हँसते-हँसते चुमे थे ॥ 
ai, फांसी, कोडे, सब थे आजादी के नाम। शहीदे० 
देखते ही ऊषा को लालिमा को तुम्हारा खू याद आता है। 
सर फरोशी का पेमाम आज भी दिशाओं को गुजाता है ॥ 
भारत का बच्चा बच्चा आज भी आजादी के गीत याता है। 
तुम्हारा ही नाम लेकर वह रण भूमि में कूद जाता है ॥ 
इस देश का हर बच्चा जहां में रोशन करेगा तुम्हारा नाम । 

, शहीदे बतन ! तुम्हें शत-शत वार प्रणाम N 


LS 
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श्री प्रकाशचन्द 
डोर में 'कवि . हृदय श्री 
श्रीचन्द के यहां जन्म । | 
कविता और संगीत दोनों 
में रुचि । ee 
गीत लिखने में सिद्ध हस्त । 
शोतो में दीर, भावनाको 
अभिव्यक्ति विशेष रूप से । 


“sig पर आपको ओजस्वी 
चारणो जन जन को रोमांचित 
करती है। | 


66 
; WH— LY अगस्त, १६५२ 


:. देश के प्रहरियों से 


बीर जवानों वइते जाओ, हाथ में ले समसीर ६ 
टप टप ag रुधिर दुशमन का, ज्यों झरना से नीर tp 
देस प॑ वलि बलि sat azar, देस प॑ वलि जाओ y 
अपने दिल में सोया अरमा, सौ तूफां बाला, 
भड़क उठे हर दिल का सोला, घाव करे गम्भीर ॥ 
देस पै बलि 
मातृभूमि को खातिर भैय्या, अपनी ' रुधिर agat 
भूल करी, आर मजा चखाओ, तुम सक हो रनधीर ॥ 
देस पै चलि” `` 

' लिए mast और कुदांली, मेहंनतः करना सीखो. 
भर-भर पेट मिले खावें कौ, तनिक- न हूँ है पीर; 
देस q afara we + 8 


ee त्तर: ` ii : लोहागढ़ ललकार 
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श्री प्रेमदेव भूषण 

अपने शेशव काल से हो काव्य 
रुचि रखने वाले श्री प्रेमदेव-जो भूषरण 
का जन्म मुलतान नामक नगर में 
हुआ आपने संस्कृत विशय में बी. ए. 
आनसं को परीक्षा उत्तीर्ण को । aag- 
सार १९३७ में लाहौर कालेज से विधि 
स्नातक को उपाधि ग्रहण को । | 


सम्प्रति आप भरतपुर में वकालत 
कर रहे हैं। झापकी रचनाऐ तथा 
लेख समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओ में 
खपते रहते है । आपने अपनी भ्रधिक- 
तर रचनाऐ' खड़ी बोलो में को हँ । जन्म--२६ दिसम्बर, १६१३ 


अठारह सो सत्तवन 
ERAN 
चह भी युग था जघ भारत में, 
सभी ओर उठती ज्वालाये 1. 


चता रहीं थीं घधक घधक कर, 
नहीं . मिटेंगी कभी मिटाये ॥ 


आजादी की तड़प लगी थो, 
भानच मृत्यु पर जीता ary 
प्राणों को आहुति दे दे कर, 
मर मर कर जीना. सीखा था ॥ 


wag AARNE ३ Sa ३ इकदत्तर 
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Gtr 
रग रण फडक उठी युवकों की, 
ea रोम रोम उल्लास हुवा था। 
A मां के बन्धन मुक्ति हेतु जब, 
घर घर अतुल प्रयास हुवा था ॥ 
:¥: 


असि, कृपाण; धनु बाहर निकले; 


i तोप गरज उठी प्रलयङ्कर । 
ee काल कराले रूप बन नाचा? 
छ कांप उठा सब भूतल थर थर ॥ 
टु : ५ 
| ११ झारत के वीरो ने सर फर? 
> बांध लिया भीषण रण वाता ? 
५ i भारत की नारी के कर a, 
ee चमक उठे तलबार तुराता ॥ 
| [६५ 
। लगे शत्रु कट कट कर गिरने, 
लहू से घरती लाल हों गई। 
f awa - सजा हुई क्षीण, 
) और राज-शक्ति पामाल हो गई IP 
A | १ ‘NS: 
झांसा की रानी के जाँहर, 
Ie तांत्या का बल शौय निराला । 
नाना की कूटनीति की चाले, 
: सब ने तन, मन, घन, दे डाला ।४ 
‘as 


फैल गया कोने कोने में, 
aq देश का दावानल सा। 
जाग पड़ा सोया सिंह बर्बर, 
लमा लेने बदला पागल सा ॥ 


बहत्तह> Panini : alerts J 
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५५ ४ 
एक ओर प्रभुता के वल पर, 
मिटा देने का किया . इरादा । 
एक ओर सव कुछ बलि देकर, 
आजादी . पाने का . वायदा ॥ 
; १०३ 
एक ओर लाखों सेना, 
धन वैभव से भरे खजाने । 


एक ओर दाने: दाने को, 
तरस रहे नंगे मस्ताने ॥ 
११११ 
एक ओर गोलियां वरस, 
भून रहे मानव मनमाने । 
एक ओर आजादी धुन में, 
खड़े लोग छाचियाँ - ताने ॥ 
PAR Se ee 
एक ओर परतन्त्र बनाकर, 
UA, कमें का Bla हो रहा | 
एक ओर मर मर मिट कर भी, 
धर्म बचे यह प्रयास हो रहा ॥ 
४ १२ : 
एक भोर मानवता को भी, 
मिटा दिया था मानव ने, सर- 
एक ओर पशुता के सन्मुख, 
झुक्का दिया था मानव ने सर ॥ 
3 (४१ ७ 
आजादी के परवानों को, 
पर न दवा सका अभिमानी । 
कर उन ने सर्वस्व न्योछावर, 
आजादी पाने की ठानी ॥ 


- तिहेत्तर 
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१ १५ ३ 
वे घाम, शीत, quel में, 
पर्वत सम निएचल खडे रहे। 
अन्याय घोर दुख कष्ट सहे; 
निज पथ पर अविचल अड़े रहे I 

:१६:. 
वे ' बता गये हमको ऐसा, 
पथ faa पर हम चलते आथे, 
वे बना गये ढांचा ऐसा, 
जिसमें हम:सब ढलते आये ॥ 

i: १७ : न 

यह आज उन्ही के तप का फल, 
'हमने आजादी पाया है । 
कतरो से जो सींचा उन ने, 
डस तरु को शीतल छाया है ॥ 


चौहृत्तर 1 : Marrs ललक 
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श्री बाबूराम चा शिष्ठ 

निवास-- कमलेश सार्ग डीग, 
योग्यता साहित्याचार्य । आपने 
से प्रथम सन्‌ १९४२ के स्वातं- 
ब्रता-संग्राम में का.तिकारी कवि- 
ae रचकर रचनाओं का श्री 
गणेश किया । आपने राम गीता- 
बली, कृष्ण गीतावलो, गौ गीत 
एवं सुमन गुच्छ नामक चार 
मुक्तक aed का प्रकाशन 
कराया । प्रश्नोत्तरी, मुक्तक माल, 
बुज दर्शन आदि प्रवन्ध काव्य 
अप्रकाशित हैं । झाप वेदान्त, 
जोतिष, कर्मकाण्ड एवं तंत्र दिद्या 
के विद्वान gi आप उत्साही, जन्म सं० १६८३ 
मृदुभाषी एवं जिज्ञासु व्यक्ति हैं। श्राप एक वार श्री हिन्दी पुस्तकालय 
समिति के उपाध्यक्ष पद'पर भी रह चुके ey ' 


FQ वन्दना 
जय सजला सफला शस्य श्यामला सुषमा Zaza, 
जय वीर धीर जाता, जय जय भारत माता । 


जय मातृ भूमि वैभव वाली--. 
जय भव्य दिव्य महिमा शाली 


जय जय महान, जय शक्तिवान, जग्र शरणागत त्राता । 
जय वीर धीर० 


शौहागढ़ं ललकार : : पिचहत्तर 
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कमनीय कीति, जग मग ज्वलन्त, 

महिमा अनन्त, शुचि दिग्‌ दिगन्त 
जनगण की आन, गुणगण निधान, जयर जग विख्याता। 
जय वीर धीर० 


तव चरण कमल झत-शत प्रणाम, 
नयनाभिराम, मां पूणं काम 
qis प्रान कर कृपा दान, करुणा निधान माता ॥ 
जय वीर धीर जाता जय जय भारत माता। 


® 
राजस्थान महान 


अखिल विश्व के अन्त: स्थल में अ कित है बलिदान । 
` जयति जय अभिनव राजस्थान । 

देश प्रेम का पीकर प्याला 

वीरों के जौहर की ज्वाला 

जाग उठी आमुल अन्तर से, सोई हुई कृपान UU जयति० 
मातृ भूमि को पूर्ण समर्पण 
तन मन धन जीबन कर अर्पण 

बलि बेदी पर हंस हँस भूमे, यहां के शीश महान uu जयति० 
सांगा के अस्सी घावों ने 
महाराणा के सद भावों ने 

बाल, वृद्ध, बनिता, जनता में जगा दिये नव प्रान AN जयति« 
गत वैभव का :स्वाभिमान भर 
जीवन का अस्तित्व भमर कर 

रण प्रांगण में ताण्डव रचकर किया राष्ट्र उत्थान ।॥॥४।। जयति० 
मरु भूमि की अमर कहानी 
जोहर व्रत की थी दीवानी 

कुद Tel जलती ज्वाला में, ज्वलित किया सम्मान IMU जयति० 
बीर धीरः .धनवन्त प्रसूता 
कण कण से feat रजपूता 

पावन मन भावन 'वशिष्ठ' मिल गावो गौरव गान ॥६॥ जयत्ति० 
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श्री मंगलराम 'दददा' 

निवास — मंगल भवन नई 
सड़क डोग, योग्यता हिन्दी मिडिल 
एवं आयुर्ददाचाये, व्यवसाय निजी 
चिकित्सा । सन्‌ १९४० से हास्य, 
व्यंग के साथ रचनाओं का gA- 
पात हुआ, वर्तमान में गीत में 
fata रुचि । कवि गोष्ठियों एवं 
आकाशवाणी के माध्यम से अपनी 
रुचि की पुति करते हैं। आप दहा 
कवि के नाम से विख्यात हैं । 


जन्म--८ सितम्बर सन्‌ १६१ 


देश का निशान 


भुक न जाये देश का निशान, नौजवान झुक न जाये देश का निशान । 

देश के लिये उठो, बढे चलो । 
देश के लिये जुटो, बढ़े चलो ॥ 

देश मांगता है आज तेरा बलिदान । मुक न जाये० 

तुम चलो तो चल पड़ेगा, जिन्दगी का कारवां | 

तुम जलो तो जल उठेगा, दुश्मनों का आशियां ॥ 

भेद भाव छोड़कर, दिल से दिल को जोड़ दो। 

अन्धकार तोड़कर रोशनी से जोड़ दो! 

एकता की ये मिसाल दे नया विहान । झुक न जाये० 


ATE THAT ! : सतत्तर 
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आज माँ को शान को देश भक्त चाहिये। 
छन्द छन्द छा उठे जिन्दगी के साज पर। 
कण्ठ कण्ठ गा उठे नरंदगी के नाज पर्‌ । 
चार तार परे तड़फता हो प्रयाण गान । भुक न० 
चौ जवानों! है नही घड़ी ग्रे रंग रास की । 
वीरता में वीरो रंग रेलियां हुलास कौ । 
मोह को बिसार देश प्रेम को निखार दो । 
द्रोह को निवार मां पौ प्राण रक्त वार दो । 
मौत से भी मिट न पाये तेरा स्वाभिमान । भुक To 
तुम प्रताप के शिवा क्रे गांधी के पूत हो। 
विश्व को सिखाने क्रो ante शान्ति दूत हो । 
चल रही हो चल भी जायें दुश्मनों की गोलियां । 
जल रही हों जल भी जायें, देश भर में होलियां । 
पर कभी न मिट न पाये, भारत की शान । भुक ० 


अठत्तर : iiag ललकार 
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श्री महेन्द्र मिश्र 
के श्री महेन्द्र मिश्च का जन्म १९ अगस्त, १९४८ को भरतपुर में हुआ । 
खरो मिश्र भरतपुर के स्थाई निवासो हुँ । आपने “बलवंत विद्यापीठ wa 
इन्ह्टोटयुट' से रुरल सर्विसेज में डिप्लोमा प्राप्त किया है । वतमान में आप 
इसी विद्यालय से “ऐग्रीकल्चर ऐकोनोमिक्स एवं ओपरेसन” में एम. ए. 
'जर रहे हैं। 
कवि को रचनाओं में सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न areata निहित 
SEGA रचना इसका एक उदाहरर प्रस्तुत करतो है । 


दिखाई देती 

रेंगीनी । 
बहार, 

तुम्हारी aid ` 3 
देखती हैं “उँ i ee 
हँसती हुई दुनियां ३ 


\ खोहागेढ़ ललकार २ seach 
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pr AIE A A पायलों में, 

7 कर + a De > Toh गौर” 

हे ey) sy शराब के खाली पात्रों में # 


i D 
x > et eee RE sibs Soe 
ALEN ¥ मारती घट तुमः 
अपने कोट पर 


लगाते हो गुलाब, 
तुम्हारे लिये-- 
माली उगाता है 
खूशवूदार फूल । 
तुम `. 
करते हो नांच 
नाइट mai में. 
खेलते हो ताश 
जए घरों मे, 
और” 
अ धेरे-उजाले, 
चढते हैं 
तुम्हारे पांग 
वेश्यालय की सीढ़ियां 
लड़खड़ाते कदमों से, 
ऑर-- 
तुम समझते हो, 
सब कुछ ठीक है । 
प्र 
मैं देखता हुं-- 
गममीनी, 
उजड़े हुए घर, 
सूखे हुए कंकाल, : 
उदास चेहरे, 


एक--रोती हुई दुनियां । ` 


aredi : : लोहागढ़ ललकार 
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सुनता हुँ-- 
भयानक चीत्कार, 
wiz, 

सिसकियां । 

मेरे कोट में 

लगी हैं, 

पत्तियां । 

और-- 

तुम लोग-- 

उगाते हो 

मेरे लिये 

कांटे । ` 

मुझे १ 
करना होता है, श्रम-- 
खेतों में, खानों में, 
खटना होता दै-- 
मण्डियो में, 
क्रारखानों में, 
और 

मेरे पांव 

लोटते हैं 

अपनी गन्दी बस्तियों को 
भारी कदमों से। | 
और 

मैं समझता हूँ, 

सव कुछ गलत दै । 
तव-- 

कुछ न कुछ, 

है ना अन्तर ? 
भेरी और तुम्हारी | 
आंखों में, 

मेरे ओर तुम्हारे 
कानों में, 


मुझमें और तुममें | छ 
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श्री महेन्द्र शर्मा 'निशेश 
श्री महेन्द्र शर्मा निशेश का 

जन्म ग्राम पेठा जिला मथुरा में 
हुआ। आपने प्रारम्भिक शिक्षा के 
उपरान्त किशोरी रमण कालेज, 
मथुरा से अग्रेजी में एम. ए. को 
परीक्षा उत्तीण को । 

श्री महेन्द्र शर्मा 'निशेश' 
विद्यार्थी जोवन से ही गोतों के सृजन 
को प्रक्रिया में व्यस्त रहे हैं। श्री 
निशेश की रचनाएं देश को लग उग 
सभो प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में SB 
प्रकाशित हो चुकी हैं। श्री निशेश जत्म--१३ दिसम्बर, १६४७ 
को शड गार-गीतों और सामयिक लेखन में विशेष भ्रभिरुचि हे । इनके गीत 
ग्राकाशवाणी से बहुधा प्रसारित होते रहे हँ । अ'ग्रेजी कवि शेले, कोट्स 
श्रादि को मामिक रचनाओं के पद्यानुवाद किये हैं। अग्रेजी में भो काव्य- 
रचनायें प्रकाशित होती रहती हैं । 

वर्तमान में श्री महेन्द्र शर्मा 'निशेश” यूनाइटेड कामाशियल बेक, 
भरतपुर मे गत तीन वर्षो से सेवारत हैं । 

xk 


रुक नया सपना गढ्ना हें 


शत व्यूहों में केद जिन्दगी, नई ज्योति को बुला रहो है, 
भेजा है सूरज को मैंने, झंझाओं के हाथ निमंत्रण, 
कब तक देखा करू ? कांच के, रंग भरे टुकड़ों में छनकर, 
सीमाओं में dar-dar सा, मिलता हो आलोक ज्ञान का, 
सीलन, चिपकून हर कुर्सी पर, न्याय सड़ रहा चौराहों पर, 
सच की अर्थी उठा रही दै--बेईमानी, स्वार्थान्धता, 
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देहरी पर शरणागत बैठा, व्यथा सँजोये अन्तराल में, 
कब तक सुनना होगा मुझको, निर्धनता क्रा दारुण क्रन्दन, 


जहां - प्रगति के पांव बांधकर, वढ्ने का कोरा अ al, 
agi देश के युवा-शौर्य को-एक नया सपना गड़ना है 
जहां घोर लाचारी मग को, वेध रही हो रह रह करके, 
वहां उफनती तरुणाई का, कवि को अमर-गीत रचना है 


शोधन करो हृदय का पहले, विमल करो आचरण स्वयं का, 
क्या परिवत्तेन ला पार्येगे-संविधान के सौ संशोधन? 
कानूनों में गुटत्रन्दी है, न्याय हो गया वेशकीमती, 
लाल तिकोनों ने कर डाले, अर्थहीन सारे विज्ञापन, 
रिश्वत दफ्तर की मेंजों की, निगरानी करती रहती है, 
नई सुबह के इन्तजार में, गीत मधुर गाता हर आंगन, 


कितना निष्क्रिय लोकतन्त्र है, जुल्मों के साये गहराये, 
मजबूरी केवल कर पाती, असहयोग, sear, अनशन, 
` भ्रष्ट हो गई पुलिस व्यवस्था, राजपथों पर अधियारा है, 
at में जकड़ा विहान है--नई रोशनी भटक रही है, 
हावी है अपनी हिन्दी पर -कर्कश अग्रेजी की छाया-- 
मुक्त देश की फुलवारी में, हृता पश्चिमी वहक रही है, 


पत्रकार को न्यायवादिता, कवि की निप्ठाओं पर अकुश-- 
कनी नहीं स्वच्छन्द कलम ने, अब तक स्वीकारा है बन्धन, 
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श्री माधोप्रसाद शर्मा 


श्री माधोप्रसाद जी शर्मा का [57 
जन्न मण्डी अटलबन्द भरतपुर में , 
एक मध्यम वर्गीय परिवार में ¦; क 
हुआ । आपने राजस्थान विश्व- . , : 
विद्यालय से स्नातक को उपाधि . . 
लो है। झाप व्यायाम विशारद 
हैं) 

वतमान में आप स्थानीय 
मल्टी परपज स्कल में व्यायाम ' 
प्रशिक्षक हैं । आपने हिन्टो जगत $ 
में काकी रचनाएँ करों परन्तु वे 
अप्रकाशित हैं। मंच पर आपकी धि 
रचनाएं वड़े चाव से सुनो जातो Haha 4 
है! जन्म--२१ जनवरी, १९२८ 


भारत का स्वर्ग 


हम आजादी के मतवाले, जीवन से मोह नहीं हमको । 
कितना वल पौरुष है हम में, कई बार दिखाया है तुमको ॥।१॥ 
हम भाई भाई करते हैं, तुम चढ़े सीस पर आते हो । 
माता पर हमला करने में, तुम तनिक्र नही शमति हो NRN 
जो मिले भीख में टैंक तुम्हें, तुम उन पर अकड़ दिखाते हो । 
दुनियां की चालों में आकर, कश्मीर हृथ्याना चाहते हो 1131 
यह मातृभूमि यह पुन्यभूमि, यह पितृ भूमि हम सबकी है । 
जिसकी सुन्दरता लख करके, दुश्मन की छाती कसकी है॥४ी। 
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जच प्रभात सूरज को किरणे, धवन शैल पर गिरती हैं । 
तब रूप सुनहरा पाकरके, कश्मीरी कलियां खिलती हैं ॥५॥ 
यह अवनि उगलती केशर है, घाटी में दाड़िम पकते हैं । 
कश्मीरी सेवों से कपोल, जिन्हें देख देव भी थकते Fue 
यहां झरझर झरने AW हैं, और कलकल नदियां बहती हैं । 
जहां सुर बालाय आकरके, कलियों से खेला करती हूँ vol 


यहां प्रकृति नटी बहुरूप लिये, निज बदन निखारा करती है । 
फूलों के गुन्चे बना बना, कश्मीर सजाया करती है USN 


अनुपम छटा देखकर इसकी, सुर नगरी शर्माती है । 
सुन्दरता तो इसे देखकर, स्वयं मुग्ध हो जाती है ॥६॥ 
इस स्वणां भूमि में हम कंसे, अब यवनों को आने दंगे। 
हम सोमा पर मिट जायेगे, लेकिन कश्मीर नहीं दग gon 


wx 
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श्री मूलचन्द्र WAY’ 
श्री मलचन्द्र 'श्वेतांश' का जन्म (टू 
लगभग ३३ वर्ष पूव भरतपुर में 0. 
हुआ | श्री श्वेतांश को शिक्षा | मि ie 
दसवों कक्षा तक रही । साहित्य को 
ओर रुझान होने पर आपसे विभिन्न 
सार्माथक विषयों पर रचनाएं लिखी 


zt 


मंच के भ्रतिरिक्त कवि को रच- 
नाए प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित | 
होती रही हैं। सम्प्रति वर्तमान में ६ 
झाप रेल्वे स्टेशन पर व्यापार में ह 
संलग्न हैं । 


` 


जन्म--१० जुलाई, १६३७ 


मारत निराला हें 

सभी: tae मेरा देश ये: मारतः निराला हैं. 

मेरे इस देश के पूरक HS वंगाल की खाड़ी, 

मेरे इस देश के. पश्‍चिम में अरक सागर सुहाता है. 

चरण छूता- है इमके' हिन्क महासागर दक्षिण में; 

यहीं. कश्मीर SH स्कं धरती का कहाता है. 

यहीं फर नैनीताल, कुल्लू और शिमला हैं, 
प्रकृति ने जिनको अपने हाथ से स्वय' सारा है. 
यडा बहती: हैं waa सिन्धु, कृष्णा ओर कावेरी, 
यहीं सतलज यही यमुनां यहीं गगा की धारा है. 
जिसको रक्त से सीचा है भारत के शहीदों ने, 
खझ उत्तर में. उन्नत. सिर किये. प्रहरी हिमालया है, 
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सभो देशों से मरा देश ये भारत निराला है. 
सभी संस्कृति का संगम देश मेरा ही ये भारत है. 
यहाँ हर धम और हर mga पनपता है. 
कोई देता है मस्जिद से अजां अल्ला हो-अकवर का, 
कोई मन्दिर में बँठा कृष्ण, शंकर, राम जपता है 
यहीं है पारसी, जेनी, यहीं हैं ate मतवाल, 
यहीं परं fear रहते हैं गुरू नानक के अनुयायी. 
यहां जितने भी रहते हैं सभी आपस में भाई हें 
ही. पर चर्च जिनमें प्रार्थना करते हैं ईसाई. 
नहीं है भेद आपस में हृदय में प्यार है सबको, 
मिले आपस में सब मजहव ये वो मुक्तो की माला है. 

सभी देशों से मेरा देश ये भारत निराला है, 
यहीं तिरुपति का मन्दिर है यहीं अजमेर को दरगाह, 
यहीं पर स्वर्ण मन्दिर जो घटा अपनी दिखाता है. 
बापटिस्ट चर्चे है यहां पर अजन्ता की गुफाय हैं 
यहीं पर ताज महल प्रेम को गाथा सुनाता हैं. 
यहां पूरब में जगन्नाथपुरी शोभा देती- है, 
द्वारका धाम स्थित है यहां भारत के पश्चिम में. 
यहां उत्तर में बद्रीनाथ जैसा धाम सुन्दर है, 
यहां रामेश्वरम्‌ सा तीथ है भारत के दक्षिण में. 
मेरे इस देश की मिट्टी का कण कण तीथ से बढ़कर, 
मेरे इस देश भारत का हर इक पत्थर शिवालया है 

सभी देशों से मेरा देश ये भारत निराला है. 
जिन्होंने अत्याचारी महावलो रावण को मारा था. 
इक्षो धरतो को मिट्टी में पले हैँ राम से धनुर्धर, 
यहीं गूंजी है ताने बंमी को बंसी--बजया को, 
दिया उपदेश गोता का यहीं पंदा हुये नटवर, 
ami घास की रोटी मगर कत्तव्प्र न छोड़ा. 
यहां प्रताप ने जौहर दिखाया हल्दी घारी में, 
जिसका युद्ध कौशल देख औरंगजेब कांपा था. 
शिवा सा वीर जनमा है इसी भारत की माटी में, 
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यहां पै दा हुये जयमल, यहां सागा, यहीं पै वन्दा वैरागी 
मेरे इस देश की धरती ने लोह पुरुषों को पाला ३० 
सभी - देशों से मेरा देश ये भारत निराला है 


यहां बापू ने हिंसा पर अहिंसा से विजय पामी 

इसी भारत में जनमा है जवाहर लाल सा नाहर. 
मगतसिह चढ़ गया फांसी प॑ अपने दश की खांतिर 

यही आजाद विस्मिल और यही पर बीर सावरकर, 
सुभापचन्द्र वोस जैसा क्रांतिकारी यहां जनमा दा। 
दिया नारा मुझे दो खून मैं आजादी तुम्हें दू गा, 
इआ जव पाक का हमला तो शास्त्री सिंह वने गरजा, 
वढो वीरो करो हमला में बदला शत्र, से लुगा, 
चढ़ो लाहौर पर सिंहो दिखादो पाक वाला का, 
पड़ा उनका अजय दृढ निश्चयी वीरों से पाला है. 

सभी देशों से मेरा देश ये भारत निराला है, ' 


मेरे भारत की ललनाये किसी से कम नहीं Tec . 
लडी जो युद्ध में बन कर के चण्डी और भवानी 
मेरे भारत में पदमिनियों ने अपनी लाज की खाः 
रचा जौहर की ज्वाला होम दी अपनी जवानी 
यही झांसी की रानी की आवाजं रण में गूजीं 
भले ही जान दे दूंगी मगर झांसी नहीं zi 
यहीं कित्तर की रानी ने अग्रज को ललकारा, 
किया कित्त र पर हमला मैं सबके प्राण ले लुगी 
मेरे इस देश की मिट्टी में है सावित्रियाँ जनमीं, 
` जिन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुह से निकाला है- 
सभी देशों से मेरा देश ये भारत निराला है« 
भेरे भारत में जब जब युद्ध के वादल हैं मडराये, 
सभी ने एक होकर देश रक्षा की कसम खाई. 
कफन बांधे हुये सर से बढ़े आगे लड़े रिपु से, 
न फिर कोई या मुस्लिम और था न कोई ईसाई 
नहीं था भेद हिन्दू में न सिक्खों में नहीं था पारसी कोई, 
लिखा इतिहास रण का रक्त से मिलकर शहीदों ने 
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यहीं कीलर ने अपने नेट से जंटों कौ तोडा है, 
किये हैं प्राण अपित गुरु त्रचन, थापा, हमीदो न, 
यहीं जनमें हैं आशाराम त्यागी, और भुपेन्द्र, 
जिन्होंने शत्रु का सर अपनी ठोकर से उदाला है. 
सभी देशों से मेरा देश ये भारत- निराला है. 
मेरे भारत में माणिकशाह माणिक सा चमना है, 
जिसके युद्ध कौशल ने विजय भारत को दिलवाई- 
पी. सी. लाल जैसेलाल पर - भारत को गौरव है, 
जिसने पाक के जेटों को यहां पर घुल चटवाई. 
मेरे भारत की मिट्टी में पला है एडमिरल नन्दा, 
saat जिसने जल में पाक की पनुडुव्बी गाजी को. 
यहां जन्मा अरोड़ा सा सफल रण का विजेता है, 
किया है कैद जिसने पाक के जनरल नियाजी को. 
शक्ति का अवतार वन जनंमी यहां पर है देवी इन्दिरा, 
बनाया जिसने बंगला देश, मुजीब को मृत्यु के मु ह से निकाला है 
सभी देशों से मेरा देश ये भारत निराला है 
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थ्री रमेशचन्द्र चतुबंदी 
श्री रमेशचन्द्र चतुर्वेदी का जन्म--भावर वदी १ संवत १९८६ को हुआ ३ 
आप कुम्हेर जिला भरतपुर के निवासी हैं। झापके पिता श्री नवनीत लाल 


जो ग्राम सांतुरक निवासी हैं। 
कवि के परिवार ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया 


जिसज्गा प्रभाव रचनाओं पर दृष्टिगोचर होता है। आपने साहित्य रत्न की 
उपाधि प्राप्त को हुई है। रचनाऐ यदा-रदा पत्रिकाओं में प्रकाशित होतो 


रहती हैं । x 


युद्धविराम 

नेहरू जी कह गये देश से, अब आराम हराम है। 
जव तक दुश्मन जीवित बैठा, केसा युद्ध बिराम है। 
छः सौ वर्षों में जीता है, नव स्वतन्त्र ये बंगलादेश । 
किन्तु अभी भारतं की तरुणाई का, शीत नहीं आवेश ॥ 
जंब तक बंगाले पर उस दुश्मन की फुटी आंख है । 
तव तक भारत को अमरीका ईरान तलक भी ताक है॥ 
धिक धिक मेरी रजपुती को, शेष पाक का नाम है ।१। 
आगे आगे बढो जवानों, दो हाथों में agag । 
भुट्टो का भुट्टा सर करलो, वह तो बिल्कुल अडू आ हैं ॥ 
अब तो धोलो गंगाजल से, भारत मां के चीर को । 
बढो बढो भारत के शेरो, अबले लो कश्मीर को ॥ : 
जब तक है कश्मीर कलंकित, कहां सन्धि का काम है ॥२।। 
माताओं की गोद लुट गई, ललनाओ के पुछे faexc 
लाख लाख बहनों के भाई, आज हो गए उनसे दूर ॥ 
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रक्त हृदय को देकर के, हमने सींचा भारत का वाग । 
ऐसे घाव किए हैं तू ने, मिट न सकेंगे जिनके दाग ॥ 
वीर शहीदों क्री सन्तानों को कंसा उपराम है ॥३। t 


`~ 


सेतालीस में मौत भागने आया था कश्मीर में । 
वांसठ में भी पांव बढ़ाए थे मेरी जागीर में 


i 
पसठ , म बुडवाया था कौसीगिन पूचकार से । 
किन्तु इकहत्तर में हो गया, अधमरा मेरी मार से ॥ 
पांच वार अव नाक रगड़ तब होगा युद्ध विरामं neu 
ओ: रे ओ भीषण: दुराग्रही, लोक तन्त्र का कर आह्वान । 
वली . शेख को. शासन देकर कर तू अपना पुनरुत्थान ।। 
चाहे ,धरती आग. उगल; दे चाहे नभ से ,गिरे पहार । 
जिनके दुश्मन जीवित. बैठे तिनके जीबन को धरकार ॥ 
ये. भरतों का देश यहां पर भरत श्याम भौर राम हैं ॥५॥ ` 
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श्री रमेशचन्द्र भइ चन्द्र श 
आप शिक्षा विभाग में शिक्षक 

वद पर कार्य कर रहे हैं। आप 
उपन्यासकार, लेखक, कवि हैं। 
आपका बोर रस प्रमुक्ष रस है। 
आपको रचनाएं समय-समय पर 
बम्वई, आगरा, जयपुर, सुजपफर- 
नगर आदि से प्रमुख पत्र पत्रि- 
काओं में प्रकाशित होती रहती हैं। 
उपन्यात--“बिखरे फूल” “अधूरी 
तस्वोर', इतिहास-- भरतपुर का 
इतिहास और अतोत दर्शन” 
नाटंक--भाई भाई, कविता संग्रह- 
“बिखरे इन्द्र धनुष के रंग” झापको 
अप्रकाशित रचनाऐ हैं । रापो जन्म--२४ अप्रैल १९३९ (डीग) 
हिन्दी के साथ-साथ राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती का भी अच्छा ज्ञान है । 


कुक 
प्रताप को समाधि से 


अरे पथिक ! क्या भटक गये ? 

कहो, कंसे अटक गये ? 

तुम ! अरे तुम कोन? 

किसकी आवाज ? आंधी या गुबार ? 

मैं हुँ समाधी, नहीं मजार | 

देखो 

इन अनगिनत गुलाबी को, 

जिनको--इन समाज के टेकेडारों ते कुचल ढाना है 
रोते हैं, बिलखते हैं, 
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आहें भरते भरते कुछ अपनो कहते हैं । 
जिसे देख मेरा मन चीत्कार करता है 
हाय ! नहीं कोई पीर हुरता है 
इसीलिए सै सौ आंसू रोती हूं 4 
फिर भी आवाहच करती हूँ | 
क्योंकि 
जो as हैँ चुड़ियां पहवकर 
हिन्द को सर जमो खाक मिलाते 
हेती हूँ कुछ तुमसे--उठो । 
सभालो मेरा भाला, मेरी तलवार, 
जिसने अकबर को सोते से जगाया था । 
संभालो मेरा केशरिया बनाना, 
जिसने शत्रु को धूल में मिलाया था ॥ 
ओर AH -- उश हल्दी घाटी में, 
जहां शिव वनकर तांडव चचाया था I 
ओफ ! क्या करू? 
इस नई रोशनी ने मेरी नई जवानी में कायरता भर दी है । 
छुरा भोंक मां भारती वेवा करदी है ॥ 
ओ “चन्द्रेश ! तुम भी चुप, बोलो कुछ 'तो बोलो 
कया मेरा साथ नहीं दोगे ? 
क्या अपस्पन का बदला नहीं लोगे ? 
"तो आओ और Beal, इस ससार से-- 
कि प्रताप उठ गया है समाधि से-- 
अब इस देश में दुश्मन रहने नहीं पायेगा । 
"एक बूंद खून तक 
चाहे क्यों न पड़े खानी घास को रोटियां- 
ओफ ये बूढ़ा, अरे ! हां याद आया 
वही, हां बिलकुल बही । मेरा प्यारा 
आँखों का दुलारा भामाशाह 
faar इस भूमि को feat अपनः सर्वस्व 
थेलियो का मुह खोल, अखन्डता 'ल एने को । 
एक एक बनाने को ॥ 
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चीरानब : 


करिन्तु अरे आज के भामाशाहो। बोलो क्या मुझे दोगे F 
फिर बदले में क्या लोगे ? 

हाँ बदले में, हु 

बया बदला, यी 

धिक्कार है ऐसे तुम्हारे धन और जवानी को । 
धिक्कार है ऐसे तुम्हारे आंखों के पानी को ir 
धिक्कार है ऐसा मान सम्मान, ऐसी शान को । 
अरे धिक्कार है ऐसी खू ओ जान को ॥ 
धिक्कार है ऐसा तन, जिसमें जोश नहीं है । 
धिक्कार है ऐसी शू गारता, जिसमें होश नहीं है ॥ 
क्यों आ गये न छलावों में 

आग जले पुलावों में 

और कर दिया वेकार चढ़ा रक्ताधे 

उठो मेरे सपूतो । हाहाकार मचा दो I 

उठो विप्लव का जय घोष गुजा दो ॥ 

लो मैं भी आता हूँ, वेष ASAT । 

भारत को-जयचंदो से आजाद करू मा ॥ 

लो मैं भी आता 2 । 
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राकेश खण्डेलवाल 'स्त्रप्निल' 
भरतपुर के उदीयमान कवियों में gga श्री राकेश खण्डेलवाल का 

जन्म १८ मई १९५३ को भरतपुर में श्री एल. सी. गुप्ता के यहां हआ । 
आगरा विश्व विद्यालय से आपने स्नातक की परीक्षा उतीर्ण की । 


सम्प्रति थाप तकनीको व्यवसाय में व्यस्त हैं। श्री खण्डेलवाल 
'स्वप्निल' उपनाम से रचनाएं करते हँ । श्री 'स्वप्निल' ने हिन्दी के साथ- 
साथ अंग्रेजी में भी रचनाऐ की हैं ॥ आपकी रचनाऐ भारत को मुख्य qa- 
पत्रिकाओं में अकाशित होती रहती हैं । श्री स्वप्तिल' की अभिव्यक्ति सरत 
एवं सशक्त है 1 भरतपुर के हिन्दी प्रेमियों को आपसे अनेकों आशाय हूँ । 


r 


रुक राष्ट्र का HAZA 


ओ गीतों के मेरे 'सृजक सुन 
आ भावों के संयोजक .सून 


भो "मेरे आलोचक तू सुन. 


चार निमिष तूः बेठ. पास में 
अन्धा पक्ष चांद का लखत 


मैं जो कहता हूं तू सुन ले 


SITE ललकार : 


è 


T तों मैं हुँ वृद्ध बहुत ही 


, ' मेरी उम्र: पुरातन सदियों 
o नव जीवन पर पाया मैने 


जच afet g तुमने 
ढाई दशकों पूवं समय वह 
आया था मेरे जीवन में 
मैं किशोर वय में जा पहुँचा 
डर्षेत्फुल्ल हुआ मन मेरा 
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झं था एक नाव बिन मांझी 
तुमको ही प्रतवार थमाया. 
आशा की. मुझको खे लोगे 
सदू उपयोग मेरा कर लोगे 
मं निश्चिन्त हुआ निज मन में 
नुम मण्जिल तक पहुँचा दोगे 
किन्तु हाय क्या वेर चुकाया 
मरूथल मेरे मन उपजाया 
भ्रप्टाचार और रिश्वत के 
तुमने मुझे शाप दे डाले 
) ऐसा जाल विछाया तुमने 
लगे मरे अधरों पर ताले 
मेरे तुलसी के विरवे को 
बुमने हाय उखाइा फेंका 
और. हुए खाली गमले में 
ला कोई HAT को रोपा 
मैं चुप था अनगिन दिवंसों से 
सहता रहा दद॑ मन ही मन 
किन्तु आज न मौन रहूंगा 
faam रही है दिल की तइपन 
तुमने समथ नष्ट करने के 
आविष्कार क्रिये अनगिनती 
मैंने are जगाना चाहा 
पर न मुनी मेरी भी निनती 


पूर्ण विश्व बदनाम किया हूँ 
मेरा नाम जिस तरह तुमनें 
ze गये वस निमिष मात्र में 
संजो रखे थ जो भी सपने 
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मुझको बना युगों की खुरचन 
तुम बहु विधि दोष लगाये 
लेकिन मेरे भाग्य विधाता 
भूल गये तुम अपनी कात को 


ते हो मुझे देख कर 
चल कच्ची मिट्टी था 
ही ये रूप दिया है 
| भी हूँ जसा भी हूं 
[भला या कि दोषी हूँ 
प्रदत्त तुम्हारा ही यह 
प्रदत्त आकार तुम्हारा 
मेरा लेकिन निर्मल है 
देव - सहित जल धारा 
न यह केसे समझाऊ 
अभिशाप पुरां जीवन की 
ft किसको व्यथा gars 


सोहागढ़ ललकार : 


मेरे सपनों के निर्देशन 
नीति-धमं के ओ उपदेशक 
अब तो बदलो लीक पुरानी 
लिखो नया इतिहास आज से 
मैं जांग्रत करता दशकों से 
तुमको खतरों की राहों से 
अब भी न संभले क्या होगा 
यह तुमको मालूम नहीं है 
फिर से सत, त्रेता, द्वापर की 
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तयी भूमिका बन जायेगी 
मैं बिली हो जाऊँगा तब 
छोटो सी चिनगारी यह तब 
प्रलय ज्वाल भी बन जायेगी 


अभी वक्त है मेरे लेखक 
वक्त बहुत कम मेरे शासक 
तुम यदि बदले युग बदलेगा 
मेरा रूप नया हो लेगा 
फिर से पावन मेरी घरा पर 
कल्प तरु उपजेंगे अनगिन 
अमृत ध्वनि गुञ्जित होगी तब 
मेरे जन-गण-मन में निशिदिन 
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श्री राजेश चन्द्र शर्मा 

श्री राजेश चन्द्र शर्मा का जन्म 
भरतपुर में हुआ स्थानीप महारानी 
. ot जया महाविद्यालय से आपने स्ना- 
तक कोउपाधि प्राप्न को तदूपरान्त 
फाननसे स्नातक को उपाधि ग्रहण की 

सम्प्रति आप भरतपुर के जिला 
न्यायालथ में वकालात कर रहे हैं । 
थी राजेश शर्मा को साहित्यिक 
अभिरुचि अपने विद्यार्थी काल से हो 


थो । आपकी रचनाएऐ स्थ'नीय 
महाविद्यालय में छपतो रहो हूँ । 


जनम -- ८, अगस्त १६४५ 


* 
N 
cea मानव 
रिक्त जीवन के 
दारुण आतप से 
झुलसे मन, 
कीके आननो और 
बुझी फटी फटी-सी 
आंखों की शून्यता में 
शून्य भी है लीन । 
अनन्त काल सें 
गगन को ओर 
मधु-रस पान की 
अतृप्ति से त कते 
आकां छित नयन, 
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दरार पड़ी 
बंजरा-भूमि के समान 
( आथिक और 
सामाजिक हीनता से) 
पपड़ी पड़े ओठ | 

इस संसार-चक़ में 

पिसते-- 

बार-वार जीवन हारते, 

लडखडाते 

हृदय और पैरों "की 

क्षीण और HA 

हाड़-मांस की 

Zeal हृढ़ता को जोड़कर 

संसार को चलाते में 

सहयोग ही दे रहे हैं 

ये अप्रसिद्ध, 

टूटते पानव | 
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श्री TAHT शर्मा 

योग्यता एम. ए. (अग्रेजी ....... -.--०- 
तंथा हिन्दी) अग्रेजी में विशेष ; 
प्रशिक्षण गोल्ड मडलिस्ट (राज. 
वि. वि.) | 

पद-प्राध्यशपक, हिन्दी विभाग, 
महारानी श्री जया महाविद्यालय, 
अरतपुर । ; 

काव्य सर्जन की प्ररण्पा 
गोचारण एवं वन्य जीवन के 
प्राण-पुलकनकारी दृश्यों से हुई । 
ग्राम के पास विराट पर्वत NE- 
लायें, सघन वन, digg एवं गर्दन 
aa Tet तथा विविध वन-पशु- 
पक्षियों के विभिन्न रूप और _ जन्म--२५ अक्टूबर, १६३६ 
-कारयेकलाप शैशव से हो प्राणों में न जाने Fat तरंग उत्पन्न करते थे। 
सर्वप्रथम निम्नलिखित पंक्तियां सन्‌ १९५१ में लिखों तथा sto tida राघव 
को समपित कीं: —- 


झनेकों विविध भांति के खेल, 
खेलते कण कए में अभिराम 
बताये बेडे हैं ये कोन ?: 
मनोरम ATA BI धाम । 


शचा जाता हूं सत्रके साय, 
सभी से सुझंको ` कुछ प्यार i 
दिखाई देता कण करा मध्य, 
एक अपनत्व भरा संसार । ` 


डा० रांगेय राघव भावुक तो थें हो, इन पंक्तियों को बहुत पसन्द 
किया । परिणाम था - सौ गीतों का एफ “संग्रह ङुसुमाञ्जलि । गभो तक 


i 
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अप्रकाशित FMT शायद इस प्रकार को छापावादी-प्रवृतिपरक कविताओं 
को अब प्रकाशित कराने का साहस भी न हो। देसे--कमी २ स्वयं आत्म- 
विभोर हो-पढ़ता रहता हूं । 

इसके बाद-- 

कवितायें, कहानियां व लेख-लिखता रहा हूं । प्रकाशन केवल 
पत्र-पत्रिकाश्नों तक ही सीमित है । केवल एक ‘Poctry for Pleasure’ का 


भावानुवाद अवश्य पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ है । शेष का कब दया होगा- 
म स्वयं नहीं जानता । 


अवन्तिका, भरतपुर । 
Xk 
राष्ट्रीय ध्वज से 
' लहर लहर ओ नहर तिरंगे । 
. फहर फहर तू मुक्त गगन में । 
सौरभ ले अपने अचल में, 
आ पहुँचा है शुचि मलयानिल । 


झूम उठी हैं वन उपवन की, 


मुकुल कलित कलिकायें खिल खिल ) 
अरुण क्षितिज प्रांगण में उषा, 


अभिनव मनहर साज सजाती । 
मुग्ध रसाल लत्ता पर कोकिल, 


भुम - झूम कर रस बरसाती ) 
कर नव नव शय गार सुभग. 


फावस सुकुमारी छम छम कर 
रिमझिम करती अभिषेक, 
मुस्कराती हँसती खिलती मन में ॥ 
लहर लहर ओ लहर तिरंगे। 
फहर फहर तू मुक्त मगन HF) 
तेरी लहरन में लहरेग़ा; 
भारत के जत-जत का मानस ? 
तेरी फहरन में फहरेगा, 
मातृभूमि का नवल धवल जस । 
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झद्ध गगन में जा रहता तू, 
और फहर सर्वोच्च शिखर पर । 
सदा रहेगी शान तुम्हारी, 
भारत के जन जन के सर पर ! 
चहीं लहर तू वहीं फहर तू, 
भारत मां के मुक्त करों में । 
नहीं कभी हम झुकने दंगे, 
जब तक रक्त रहेगा तन में। 
जहर लहर औ लहर तिरंगे। 
फहर फहर तू मुक्त गगन में । 


७७ 
रुधिर को set 


आज होली आ गई, 

मैं इस धरा पर, तुम गगन में । 

याद आये चे दिवस, जब तुम यहीं थे पास मेरे । 
आज का ही दिवस था, 

अरुणिम क्षितिज पर-- 

रम की होली मची थी । 

अ सुमाली ने किरण पिचकारियों से-- 

सबल उषा का विकच यौवन जगाया--- 

अरुण फुल्लित कल कपोलों को मला नव नेह रंग घें । 
उस समय तक तुम यहीं थे पाप मेरे । 

हृदय के घट प्रणय रग से छलछलाये, 

नमन की पिचकारियों से -- 

तर बतर हो फाग खेले ! 

हाथ में भरकर सुनहरी र य तुमने, 

रंग दिया तन-- 

सुभग यौवन-- 

और मेरा तरल मन | 

रंग मई थी निखिल वसुधा-- 


लोहागढ़ ललकारः : एक सो तीत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रणय रग में, 
रग गये थे सकन संतृति के कलित कण 1 
जु तुम यहीं थे पास मेरे | 
प्रथम होली, 
नेह अम्बुधि उमड़ते चहुँ ओर छापे , 
आज ७००००० ae 
होली, arag फिर”... | 
. मैं धरा पर आज एकाक्री.खडी हूं 
तुम नहीं हो पास मेरे । 
दुर 
नभ को वीथिथों में 
तुम कहां हो 
कौन जाने ? 
आज लगता है क्षितिज में, 
नेह शावक की चिता सी जल रही है। 
रुधिर घट बिखरे पड़े हैं । 
` आज बसन्ती हवा कुछ रो रंही है । 
: g 
विकल हूँ उस लता सी--_ 
छिन गया जिसका सहारा। 
आज होली आ गई फिर--- 
भौर मैं * 
पतिहीन अबला” 
तुम तो अमर Bt 
ओ प्राण धन !, 
ओ प्राण प्यारे [| 
धन्य है वह जननि-- ` 
जिसने तुम सरीखा पूत पाया ॥ | 
धन्य u= t: . j 
जिसने तुम्हारे AZ का वरदान पाया । 
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भाज प्रियतम ! 

मैं नहीं अबला करुण, 

आज मैं सबला वधु हूँ 

चीर की-- 

वीर पत्नी हूँ, 

जिसे है दर्पे अपने वीर पति का । 
भर गया जो मांग मेरी -- 

wx रिपु के घन रुधिर से । ' 
स्वरणं की पावन जननि हित-- 
जो कर गया जीवन निछावर । 
आज उसकी वीर पत्नी, 

मातृ भू की घीर ललना, 

हाय क्या आंसू बहाये ? 

अमर पति के शोयं को 

कमजोर बनकर यों AMT ? 
धिक्कार ! 

यदि ऐसा किया तो। 

धिक्ष्कार है नारीत्व, 

घीरभ खो दिया तो । 

आज होली खेल ले तू वीर पत्नी । 
बंग की अवलम्ब ललना ! 

उठ कमर कस, 

कामिनी से आज बनकर दामिनी, 
पद्मिनी से आज बनकर चण्डिका । 
है शपथ उस वीर पति की, 

है शपथ उस सिंह सुत की--- 
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मर मिटा जो जननि की स्वाधोनता को । 
कर गया आजाद जो सोनार बंगला देश i 
शपथ तुमको आज अमर सुहाग की -- 
शपथ तुमको बंग भू अनुराग की--- 

आज घट भर लो 
सकल रिपु रक्त से | 

आज होली आ गई है-- 
चीर पत्नी !- 

वीर ललना ! 

at भू को धीर ललना ! . 
कामिनी, से दामिनी बन-- 
पद्मिनी से चण्डिका .बन--. 
sar होली आ गई है ।.:' 
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Slo रामदास शमा 

डा० रामदास शर्मा का जन्म भर- 
तपुर नगर के रूपवास नामक ग्राम में 
हुआ । वर्तमान समय में आप गोपालगढ़ 
भरतपुर के स्थाई निवासो हैं । 

डा० शर्मा ने १९६७ में राजस्थान 
विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि 
ग्रहण की । १९६५ में बो. टी. तथा 
१९७२ में पी. एंच. डी. को उपाधि लो । 
घत्तमान समय में श्राप बसई नवाब नामक 
ग्राम के विद्यालय में शिक्षक हैं । 

सन्‌ १९६६ से निरन्तर आप सुजना- 
त्मक कार्यों से हिन्दी साहित्य की सेवा 
कर रहे हैं । कविता के अतिरिक्त पते जन्म जनवरी ७, १९४१ 
आठ एकांकी भी लिखे हैं । आपके शोध निबन्ध 'त्रज भारती” में प्रकाशित 


हए हँ! 


6 | 
बाप तुमको शत्‌ शत्‌ प्रयाम 


अरे भारत के करांधार--ब्रापू तुमको शत्र शतु प्रणाम | 
काले काले घन YAS घुमण 
भारत नभ पर थे जब छाये 
आलोक किरण को तड़प रहे 
सन में अशांकुर उपजाये 

काले घन गहन तिमिर लेकर आसीन हुई चहु ओर शाम । 

TT तुमको शत शत प्रणाम ॥ 

पूरव दिशि में रवि मंडल की 
एक पूज भूत ज्योति चमकी 
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बन्दर में इक आभा छिटकी 
वाणी पूरित दिकमण्डल में पाया उसने बापू सुनाम । 
बापू तुमको शत शत प्रणाम ।! 
केवल गुजरात नहीं सारा 
यह देश हुआ था आलोकित 
परतन्त्र रूप संध्या हटाय 
स्वातन्त्रय प्रात था अवलोकित 
सारी सत्ता को छोड़ छाड़ अग्रज गये ३गलेड धाम. 
बापू तुमको शत शत प्रणाम ।। 
भारत अपना सिद्धान्त भूल 
पाश्चात्य ज्ञान में लिप्त हुआ 
ag भौतिकवाद लिये उर में 
भौतिकता का ही दास हुआ 
बायू न सबकी आंख खोल नेतिक चरित्र का दिया ज्ञान । 
बापू तुमको शत शत प्रणाम ॥ 
लकर के शस्त्र अहिसा का 
हिसा का मुह था जब मोड़ा 
बस सत्य कहो-चिर सत्य रहे 
जो सत्य नहीं उसको छोड़ा 
शिक्षा में नई क्रांति लाकर नव पीढ़ी को भी दिया काम I 
बापू तुमको शत शत प्रणाम 11 
आलोक किरण को चमका कर 
बह ज्ञान सूयं का हुआ अस्त 
हम बीस वर्ष में भूल गये 
अच बाधाओं से हुए त्रस्त 
उपचार यही उस दिव्य पुञ्ज को अपनाओ कर उर प्रणाम | 
बापू तुमको शत शत प्रणाम ॥ 
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शी रामबाबू 'रघुराय' 

श्री रामबादू जी का जन्म भरतपुर 
के मँडी अटलबन्द नामक स्थान में हुआ 
आपके पिता का नाम श्री शिवचरणलात 
“ant है आपने हिन्दी मिडिल तक शिक्षा 
प्राप्त की तदुपरान्त साहित्य रत्न की 
उपाधि लो १ 

सम्प्रति आप अपना पेतृक व्यवसाय 
स्वर्ण you निर्माण हो चला रहे हैं। 
“रघ्राय' उपनाम से जाने वाले इस कवि 


के गुरू स्व. श्री कुलशेखर जी थे जो स्वय 
भे? एक अनूठे कवि थे। शो रधुराय ने जन्म--कातिक Yo ५, 
लगभग २५० रचनाऐ' विव्रधि विषयों पर fao Fo १९८९ 


zal जो झभी तक अप्रकाशित हैं। O 


| बढ़े चलो 


बढे चलो बहादुरो बढ़े चलो । 
आँ का मुकुट झारते, 
सिंह से दहाइते, 
-शत्रु HA फाइत, 
ae चलो f 
बढे चलो बहादुरो बढ़े चलो । 
सांता की करुण पुकार टेर रही आज है, 
हिन्द के सपूत हाथ तेरे मेरी लाज दै, 
खींचने चला है शत्रु चोर चोर को मेरे, 
छिन म जाय देख तेरी मांत का ये ताज है, 
आन दान शान पै अडे चल्ले। बढे चलो 
-बहादुरो बढ़े चलो ॥ 


४एक सो नौ... 3 'लोहागढ़ संसकार : | 
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०७०००जी देश के? लिये wee Coage व्षीहियि 1900, 
मातृ भूमि के लिये age भक्ति चाहिये: 
शान्ति के उपासको, दो wife का विगुल बजा; 

¬ मति at fare ` हेतु शत्रु रक्त. चाहिये, 
चीज मंत्र शक्ति का पढ़े चलो । वहे चलो 
' * वहादुरोः बहे चलो 
युवंजो का ध्यान धर वीरता. का ज्ञाने कर, 
हिन्द का इतिहास ये. बता रहा है कान कर, 
स्वाभिमान पूरा : थ सभी. जुबान के धनी, 
जोहर चित्तोड़ का प्रतीक है प्रमाण कर, 
नारियो से वीरता का पाठ TIS चलो । 
बढे चलो बहादुरो बढे चलो 1p 
प्रकाश पु ज नेत्र में कराल विज्जु. की छटा, 
fame BFC भुजाओं. का न क्ल अभी घटा, 
विशाल विश्व हांक से है कांपता रहा सदा, 
जगत गुरू रहा है तू रहेगा वेदने रटा 
गिरौं: को पार कर कुनीति रौंदते चढ़े चलो + 
बढ़े चलो बहादुरोः बढ़े चलो Ip 
मातृ भूमि छीन छीन दुश्मनों कोः वीन वीन; 
बन कराल काल' ज्वाल खण्ड खण्ड कर अरीन;. 
मात का चुका करज्ज शत्रू शीश पे गरज्ज,. 
हिंद को ध्वजा लगा दे शत्रु चिन्ह कर विलीन, 
है कसम गुरू स्त्रदेश की तुम्हें लड़े चलो । 
बढ़े चलो बहादुरो बढ़े चलो ॥. 
HEFT मुकुट झारते, सिंह F: 
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डा. श्री रामानन्द तिवारी “मारती नन्दन 


caret नन्देन! के नान से जने वाले महान्‌ साहित्यकार 
डा. श्री रामानन्द तिवारी का जन्म अरज से लगभग YY ae पूर्वे (१९१९ ) मे 
हुआ । आपने शिक्षा जगत में एम. ए., डो. फिल. पो. एच. डी. एवं दर्शन 
wired को उपाधियां प्राप्त को हैं। इस समयं आए स्थानीय महाविद्यालय में 
दर्शेन विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं । 


` भारत के प्रमुख दर्शन शास्त्रियों में एक डा० तिवारो को रचनाओं 
को संख्या तो काफो लस्बी है परन्तु आपकी प्रमुख 'कृतिया निम्न हुँ--पावंतो 
महाकाव्य, सत्यं . find -सुन्दरम्‌, साहित्य कला, शिक्षा र संस्कृति, काव्य 
. का स्वल्प, हमररो जोवम्त संस्कृति १ SEE 
अपने पथ के इस एकांको पथिक को - राजस्थाने साहित्यिक अकादमो 
उदयपुर द्वारा 'मनोषो' को उपाधि से दिसूंषित feat गया'। आपका 
“र्वतो! महाकाव्य भो अनेक पुरुस्कारों से-सॅम्मानितः कियो सयर । भांस्त के 
IGS पुस्तकालयों में आपको अघुख कृतियां भरतपुर के गौरव को बढ़ा रही हैं । 


``  पूवढिय बेल `... ... 

आज पूरवे के wafer में नई उषाए जागो nee aa 

जीवन से अनुरक्त हो उठा युग युग फा वैरागी न 
नये से का सूर्य उग र्हा उज्ज्वल सूच गगन में 
Faad भाज अपूर्ष प्रशा फिर प्राची के आँगन में 

उतरा आज नवीन कल्प सा अम्बर से अवनो में 

भुक्ति पूर्व खिल रहा युगो के बन्धन फो रजनी भें 

खोल पुवे के रत्न कोष को स्वणंमयी मंजूषा 

बांट रही है at ज्योति के प्राची की नघ उषा 
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आज प्रलय के बेला तट पर सहसा धरणी जागी 
जगी नाश पथ कीं वीणा पर मानवता बड्भागी 
काज मृत्यु के मुख में सहसा मानव जीवन चेता 
अन्तर के स्वर में चिस्मित ही, चौंका विश्व विजेता 


आज एशिया के चरणों की लोह wear टूटी 
आज एशिया की आंखों की गहरी तन्द्रा छूटी 
सजग पूर्व के चरण बढ़ रहे. प्रगति पथ पर बल से 
आज पूर्व के नयन खिल रहे शुचि ऑलोक कमल के 

हकर आज स्वतन्त्र दे. रहा पूर्व अभय वर जग की 

हो सजग प्रशस्त कर रहा विश्व शांति के मग की 

ga: पूव में उठय हो रहा रवि मानव संस्कृति का 

प्राची के आंगन में पलता, भाग्य भव्य. संसृति का 
आज एशिया की आत्मा ने अपने को पहिचान 
आज मुक्त मानव ने Agel मर्म मुक्ति का जाना . 
नई चेतना स्फुरित हो रही आज मनुज के मन में 
नये भाव हो रहे उदित अब मानव से जीवन में 

आज नया इतिहास रच रही अर्थान “वही पुरानी 

जीवन के नव राग रच रही, आज, पुरातन वाणी 

पुरांचीन के निमृत गभे में, भव्य भविष्य तु जागा 

आज विश्व ने पुनः ज्योति का, वर प्राचीं से मांग 


| कक i 
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श्री रामेश्वर दयाल “पंकज 

श्री रामेशवर द्याल पंकज ;-- oe 
का जन्म तहसील बाड़ी के एक : ह 2S 
छोडे से ग्राम स्वामीपुरा में शिक्षित 
एवं धनो परिवार में हुआ । श्रापके 
पिता at भगवन्तप्रसांद शर्मा विद्वान 
तथा समाज सेवी व्यक्ति हैं । 

कनि की प्रारम्भिक शिक्षा ग्राम... पप, 
में हो पुर्ण हुई तत्पश्चात waa | ` gr 
घोलपुर से हाईस्कूल तथा !' 
फीरोजाथाद से इन्टर क्या । aw . > 
चंत राजपुत कालेज श्रागरा से ! _ 
बोः ए, । राजस्थान से वी, एड. 
करने के पश्चात पिछले दस वर्षो 
से अध्यापक के पद पर कायं कर जन्म--१ जुलाई, १६३८ 
रहे हैं। हिन्दी में एम, ए. कर चुके हैं । 

काव्य, आलोचना, कहानी आदि में प्रारम्भ से हो कवि की रुचि 
है । पत्न-पत्रिकाओं में यदा-कदा ध.विताओं का प्रकाशन होता रहता है । 
एंक काव्य-संकलन निकाल्ने के लिए कवि का प्रयत्न जारी है। 
वर्तैमान में आप 'रा. उ. भा. विद्यालय, भरतपुर में अध्यापक के रूप 


में कार्य कर रहे हैं । 
® 


i 
$ 
। 
i 
| 
? 


देश को कलम में ब्वार हैं ' 
१ १: 
जिम्दगी की सांज रुका मौत के दुवार पर, 
झुक गया चंढ़ाव प॑र उतार है, 
किन्तु लेखनी कंभी दकी नहीं झुकी नहीं, 
भाज देशं की कलन में ज्वार है॥ 
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यू तो गीत लिख गई ग्रे, प्यार के दुलार के, 
ओर गीत लिख चुकी है, मौसमी बहांर. के 
बांध चुकी बार बार जिन्दगी की चहल-पहल, 
साथ भावना के रच गई हजार ताज-महल । 
किन्तु आज गोत में गरीब की पुकार है, 
खून की शराब का खुमार है। 
आज देश को कलम में ज्वार है 1 
aad रुक्री कि जभी गीत लिखा मीत का, 
मीत भी गया कि साथ छोड़ भाज गीत का । 
गीत नहीं आज गा रहा है राग प्रीति का, 
जान गया आज मरम गीतकार गीत कए ॥ 
आज सुधाधर के तले प्रम-बेलि सूख गई, 
चन्द की दुधार वक्त की पुकार है । 
आज देश की कलम में ज्वार है ॥ 
देख रहा हूँ कलम की नोंक से सजा भारत, 
देख रहा खून की स्याही से लिखा महा-भारत ! 
एक ओर साज का सामान सजा पाता हूँ, 
ओर कहीं क्रान्ति का faga बजा पाता हूं ॥ 
सज के “कुरुक्षेत्र में खड़े हैं आज “रश्मिरथी', 
बोल में सजी हुई हुंकार है। 
आज देश की कलम में ज्वार है ॥ 
आज झोंपड़ी की मांग हाथ से संवार दे, 
ओ महल गगन तले उसे भी तू सिंगार दे । 
छोड़ दे नफरत की गली प्यार का गलियार दे, 
द्वार खोल मानव का, मातव का प्यार दे ॥ 


जिन्दगी का एक तार, प्यार की वीणा में मिला, 
जिन्दगी का मोल ही दुलार है। 
आज देश की कलम में ज्वार है 1) 


कली-क़ली खिल जाने दो, 

टूटे दिल मिल जाने दो ! 

नहीं जरूरत मुझे आज मानव के ठेकेदार की | 
आज जरूरत मेरे घर में रोटी ओर दुलार की ॥ : 
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Dig tieg by aya sra Franca Gagn nameg, 
मिट्टी मोल लुटा डाली, अपनी दीनार गरीबी ने, 
ama की परवाह नहीं की, भरे बजार गरीबी ने, 
विदा किया प्रियतम को, विना कफन, लाचार गरीबी ने । 

पतझड़ पर कंब नजर गई उपवन के दावेदार की । 

आज जरूरत मेरे घर में रोटी और दुलार की ॥ 
हँसते हैं उस ओर महल, इस ओर सिंसकती झोपडियां, 
खुशी मनाते राजमार्ग, अन्धेरै में रोती गलियां, 
उधर जगमगी दीवाली, घु - धू फर होली जली इधर, 
जव होश संभाला हुँसने का Biel ने आ घेरी कलियां । 

बया खबर कि भूखे पेट किसी ने पूजा की त्योहार कौ 

आज जरूरत मेरे घर में रोटी और दुलार की ॥ 


उस दिन देखा था मन्दिर में, एक विलखते राम को, 
रोज देखता चौराहे पर, एक सिसकते श्याम को, 
चुप हो बैठे हैं पांडव, मानवता के चौराहे पर, 
और लुटी है लाज द्रौपदी की हर दिन हर शाम को । 
सोने से पूजा होती है, दुःशासन मक्कार की । 
आज जरूरत मेरे घर में रोटी और दुलार की ॥। 


यह देखो, हर चीज यहां बिकती है यह बाजार है, 
देखो तो तकदीर जहां लुटती है, यह संसार है, 
मानव मानव का सौदा करता है हर चौरहि पर, 
सच पूछो तो यह दुनियां, व्यापारो का बाचार है। 
बोलत वालों की दुनियां में, अस्थी निकले प्यार की । 
आज जरूरत मेरे घर में रोटी और दुलार at ॥ 


> ३ 


शीद्दायढ़ं ललकार । ५ एक सौ GRE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री रामशरण लाल पीतलिया 

पिता श्री मूलचन्द जी 
जन्म तिथि- दीपात्रजी १९९३ विक्र० 
जन्म स्थान--पतोपा ( तह्तील डीग जिला भरतपुर ) 
प्रारस्मिक शिक्षा--घर पर 

राज० वि० वि० से इन्टर वाणिज्य १९५५ 

हि० सा० स० प्रयाग से साहित्य रत्न १९५४ 

पं० नि० वि० शिमला से प्रभाकर १९५८ 

“ स्नातक सर्टीफिकेट परोक्षा १९६० 

रुचि कार्य पत्रकारिता 
आजीविका --निजी व्यवसाय ; 
भकाशन--चौ रासी खम्भा-हरमिलाप सन्देश का सम्पादन कुछ समय तक 
रचना--जरासंघ वध ( अप्रकाशित ) 


गीतिका ( श्रप्रकाशित ) फुटकर रचनाय यदा-कदा स्थानीय _ 


पत्रों में छुप जाती हैं । 


6 / a 

SEM आर भारत के सपने 
नई सृष्टि कर रही अरे नूतन-युग की अगवानी । 
नई जिन्दगी नया जोश है बीती वात पुरानी u 
भाज उपा के मन्द हास से जगी प्रेरणा जग की । 
श्रम के ज्योति पु'ज से विकसी आशायें मग-मग की |, 

हुआ जागरण जगती के मंगल की बेला आई। 

नये जमाते को बीता युग देता आज बधाई ॥ 

शस्य श्यामला भूमि जगत को जीभर रतन लुटाती । 

नवयुग का निर्माण बन रहा भावी युग की थाती ॥ 
आज सिसकती मानवता ने पथ अपना पहिचाना । 
नई जिन्दगी का बुनता जगती में तामा-वाना n 
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आज कुदाली संजो रही भारत के सुन्दर सपने । 

आज विश्व लख रहा सृजन के भाव अनुपम अपने ॥ 
नवयुग के निर्माता ने अपनी संस्कृति पहिचानी । 
कोटि कोटि श्रम बिन्दु कर रहे नव-युग की अगवानी ॥ 
बने जगत के तीर्थ सुहाने ये विकास आयोजन । 
लोकतन्त्र की गरिमा से विकसा .जन-जन का जीवन ।। 


नव AAR का मंगल अवसर 


हटता तम का अरे आवरण लो ऊषा मुसकाई t 
नवल ज्योति में नये जागरण ने ली फिर अगडाई ॥ 
जगती के अंचल सें नूतन भाव प्रभा के जागे। 
जीवन का अरुणोदय आया अन्तरिक्ष के आगे ॥ 
आज वियमताओं रे कलुषित मिटा गहन अंधेरा। | 
ge रही है ममता अपना घर-घर सौम्य बसेरा ॥ | 
` आज टूटतौ सभी श्रृखला उस बेडव बन्धन 'की । 
'आश चाहती धरती जन-जन के तन-मन अरु धन की ॥ ` 
आया नव निर्माणो का यह मंगल अवसर प्यारा 1 
सग-प॒ग पर श्रमदान पूर्ण हो विखर रही रस-ध'रा ।। 
आया अरे सुराज्य ATT में गांव-गांव घर-घर. में । 
आज विखरती लोकतन्त्र की आभा डगर-डगर में 1) 
है विक्रास का युग सुख का अमता का जीवन आया 1 
‘at देश निर्माण! क्रांति का वैभवे नूतन छाया ॥। 
आज नहर चिंजली ste से “आई है खुशहाली । 
मांव-गांव रचते नव-जीवन लेकर हाथ कुदाली 1! 
करते स्वयं भाग्य को रचना पूर्ण हुये सुख सपने । 
निर्माणों का' नवयुंग आया बदले जीवन अपने ॥। 
आया जीवन जंगी चेतना जंड़-चेतनं” लहरात्ते। 
खेती की संदमाती धुन में गीत प्रेम के गाते ॥ 
देश प्रम से गान यही देते नित अनुपम आशा 
इनमें' Tar खिला रती श्रम जीवन की परिभाषा ॥ 


क 
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श्री बरुण कुमार चतुवंदी 


आ बरुण कुमार चतुर्वदी भर- 
तपुर के ख्याति प्राप्त कर्वि श्री जय- 
शंकर प्रसार ‘aa’ Saga हैं । 
आपके अग्रज शी अरुण भी एक 
अच्छे कवि हैं । 

आपने एम- एस, जे, कालेज 
भरतपुर से स्नातक की उपाधि 
प्राप्त की है। वेतेसान में आप 


बिड्ला aaa Gad} भरतपुर में ' 


कार्य रत रहने के श्रतिरिक्त विधि 
करोक्षाए' भी. दे रहे हैं । 
श्री वरुण ने अधिकतर हास्य 


रस की पेरोंडियां ही लिखी हैं । 
कुछ गस्भोर तथा सामरिक विषयों 


धर भो कवि ने कलम चलाई है 


जन्म- १६, फरवरी १९५१ 


भारत को हस्वोर 


रै जीवन के चित्रकार at मौल मस्त फकीर 
बनी ज॑रा मेरे भारत की सुन्दर सी तस्वीर । 
नये नये रंग भरू मैं भैया, नये नये रग भरू ।! 
माँ ने अपने बेटे भेज, बहिनी ने निज भाई, 
आजादीं की खातिर जिनने खूनी नदी बहाई । 
शब्दों में ना बांध agar झेली जितनी पीर । 
बनी जरा मेरे भारत की सुम्दर सी तं॑स्वीर-- 


नये नये रंग“ भरू 


चाचा ने है मुझकों भेजी स्वर्ग लोक से पाती । 
देखी उँजड न जाये बच्चो मेरी प्यारी थाती । 


एक सी बढारह ¦ 
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रंधा हुआ बा TA प्यार से आँखो में था नीर! 


नः जरा मेरे भारत की सुन्दर सी तस्वीर-- 
जवे नये रय “भरे U 
अगतसिह फांसी पर झूला नील गगन रोया था 4 
टैंक तोड़ रणभूमि बीच अब्दुल हमीद सोया था 1 
हर कण में अब गूज रहा है तुलसी और कबीर । 
-बना जरा मेरे भारत की सुन्दर सी तस्दीर--- 
नये नवे रंग CUS ५१ 
जहां न कोई रावण अब सीता को हर ले APTA 
जहां न कोई कंस देवक्ो-बहिनों को तड़पाये । 
जहां न जींचे कोई दुःशासन अब द्रोपदि की चीर 4 
बता जरा मेरे भारत की सुन्दर सी तस्बीर 
नम्रे नग्रे CT AS मा 
रे जीवन के चित्रकार ओ मोला मस्त फकीर 4 
श्ना जरा मेरे भारत की सुन्दर सी TEATT 
नये नये रण भलं ॥ 


लोहा गई लंका ५ 'एंक argent 
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श्री विजय नारायण मिश्री !: ` ` ` 
प्रारभिक शिक्षा आगरा । ग्रे डयशन _ °C 


तक शिक्षा कोटा (राज०) में हुई । 
हिन्दी में ऐम० Yo dto dto राजस्थान 


कला | = 
क. a Fs > x म्य 


राज्य शिक्षा विभाग में रा० उच्च मार 
विद्यालय में आचाय के पद पर कार्यरत, ५ न्य 
कविता रुचि विद्यार्थी काल से ही,. | 4 ts 5) | 
विद्यार्थी काल में कोटा से निकलने वाली |. . . a oe a 
'कामना” नामक साहित्यिक पत्रका, का । oS | 
प्रधान संपादकत्व क्रिया । सम्प्रति प्रधाना- i T ON [od 
चार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ॥ oe EN y 
भरतपुर । ® Mieis SR 


जन्म--४ जून, १९२४ 


गया प्रकाश दान दो 


wat प्रकाश दान दो 
नई किरण विकास की । 
नई दिशा विलास की । 
नई नई बिखर गई यह बू'द मुर्वत हास की / 
नंया विहाग छेड दी, नया सुहाग गान दो | 
नया प्रकाश दांन दो। 
यह मुक्त मांग पवे है। 
यह बीर राग सग है | 
तेये वर्ष का सुखद नया संदेश ज्ञान दो । 
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कि मुक्ति की प्रवंचना । 
कि छन्दम वेश वन्दना । 
पुकारती दुर्बला-मना, माँ भारती को मान दो | 
तया प्रकाश दान दो ! 
कि सुहाग मांगती धरा । 
कि अश्नु, सिक्त AAT । 
पन्द्रह अगस्त को) विमल विचार बिन्दु मान दो।- 
जया प्रकाश दान दो । 


` 
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श्री बजरंग सहाय शास्त्री. .. 
१. पिता--श्री सुखराम शर्मा: 
२. निवास--छिड़खिड़ी, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान) 
३. योग्यता--एम. ए. बी. एड. शास्त्री, साहित्य रत्न 
४. रचनाए-- 
(क) नाटक--शहीद watag, आहिसा की विजय, धर्मे विजय, 
भगवान परशुराम आदि ।- 
(ख) उपन्यास--पाप की पूजा, अ खियां प्यासी रे, आहें । 
(ग) बण्ड काव्य --युग सन्धि, करुणेश, अन्तिम विजय । 
(घ) राष्ट्रीय और सामाजिक कविताएं 
(ङ) ब्रजभाषा में गीत, सबैए व कवित्त रचना व आकाशवाणी द्वारा 
उनका समय-समय पर TAT | 
५. घर्तेमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामां (भरतपुर) में 
संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर । 


ee 
उढ्बोधन 


यदि तुमने अपने मत का दीप जलाया तो 

हर अन्तर में “नूतन प्रकाश आ जायेगा 

यदि जीवन के पथ पर आलोक बिछाया तो, 

नभ भूतल पर उज्ज्वल प्रकाश छा जायेगा, 

तुम हंसे, हंसा संसार, “हँसी सुन्दर कलियां, 

तुम जगे, जगी हर उपवन की पुष्पावलियां, 

यदि सुयश बढ़ाया तुमने अपनी जननी का, 

हर व्यक्ति तुम्हारा पावन सुयश बढ़ायेगा, 

तुम बादल बनकर बरसे सूखे मरुथलमें, . 
हर ओर सुहाता कलकल स्वर छा जायेगा, «= 
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तुम शीतल मन्द पवन वनकरके बिहरे तो, 
मतवाला सौरभ दिशि दिशि में भर जायेगा, 
तुम गाओगे बलिदानी गीत गरज कर तो, 
डर मानव जलता अंगारा बन जायेगा, 

` तुम चमकोगे कण-कण में बनकर अनल खोत, 
हर मानव भीपण महाकाल वन जायेगा, 
` तुम शस्त्र उठा कर रण भू में यदि बढ़े, 
उत्तत्प सूये का भी प्रकाश थम जाग्रेगा, 
घन गर्जन . सी सुन हुँकारे वीरत्व भरी, 
जन जन का मन आंधी वनंकर छा जायेगा, 

ˆ तुम जीवन के हर पथ पर, क्रान्ति मशालें ले, 
बढ़ते ही जाओगे, सुख मिलता जायेगा, 
तुम सूरज बनकर चढते जाओगे. नभ-में, 
हर सुरभित पावन पंकज खिलता जायेगा, 
तुम महाकाल के महानाशकारी रथ को, 
रोकोगे, मानच अजर-अमर बन जायेगा, 
तुम शौय और श्रम का यदि वरण करोगे तो, 
हर देव तुम्हारे चरणों पर भुक जायेगा, 

_ तुम निर्माणों के देव जगत फे पुण्य पान्थ, 

कल्याण ब्रती, जीवन के दिव्य दिवाकर हो 
यदि तुमने अमृत दिया मत्यं मानवता को, 
तो सुख समृद्धि का चन्द्र सुधा बरसायेगा | 
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श्री बिजेन्द्र 
शिक्षा, Ugo Uo अंग्रेजी 
काशो हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वारणसो । 
सम्प्रति, राजस्थान शिक्षा- 
विभाग से संबंद्ध। ओर' त्रं मा- 
सिक का सम्पादन' भरतपुर से । 
काव्य कृति ‘ata’ प्रकाशक, 
साहित्मालोक प्रकाशन, भरतपुर 


से ही। 


७ 


जन्म--१० जनवरी, १६३५ 
बदायू (उत्तर प्रदेश) 


za यों Cs: 
राष्ट्रवाढ़ियों को नया वर्ष मुबारिक हो 

तुम्हारा राष्ट्र कौनसा है frat तुम उंगली उठाते हो--वहां; 
बहां, वहां-- मुझे तुम्हारी लंबी नाक दिखाई देती है एक लटी फटी 
देह दिंबाई देती है एक राष्ट्र किसे कहते हैं-- 

अपने पड़ोसी को मैंने बीडियाँ बांधते देखा : वहां गलत 

दस्तावेजों का पुलिन्दा मैंने देखा उधर 

उधर--मैंने तुम्हारे चहरे का ओंड़ापन देखा 

जिधर तुमने उ'गली उठाई-- 

उधर एक क्रुद्ध समाज उमड़ रहा है इस अधरे में 
सांकर बज रहा हैं 


| ; ; लोहागढ़ ललकार ह 
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ये वक्ष तुमसे ज्यादा सच हैं, ज्यादा कद्दावर, ज्यादा-- 

मिट्टी चखने को आतुर जो बहुत-- 

पहले से यहां हैं, ये गांव यहां है--यह अकाल यहां है 

तुम्हारा देश कौनसा है तुम्हारा गांव किस जनपद में है 

एक क्षेत्र खता हुआ खेत नहीं है पटपरी जमीन नहीं है 

यहां, वहां--हर कहीं जुल्म के खिलाफ लोग खड़े होते हैं 

हां, वे खड़े होते हैं जहां तुमने खम्भे लगाए हैं वहां, 

वहाँ एक बू चा कुत्ता दुम सकोड़ कर सो गया है यह नींव 

तुम्हारी राष्ट्रीयता का गुण है ये भिकमंगे घूमते हैं 

इनके माथो पर न्याय संहिताओं की इबारत खुदी है 

मुझे, हां मुके काले घन का असर दिखाई दिया ant 

क्या तुम्हें पता है ये सारे बांध क्‍यों बहे, FS, क्यो इनम $ 

दरार बोलीं, क्यों, क्यों- बाढ़ नियन्त्रण महकमा खुलने से पूर्व 
री राष्ट्रीयता क्या थी ये ओवरसीयर मोटी गदं नें किए 

जे हैं ये मास्टर खड़े चापलूसी करते हैं चापलूसी-- 

राष्ट्रीय कविता नहीं : बहां, वहां, वहाँ-- en 

मुझे दांतों के बीच फंसा गोश्त दिखाई दिया- हा मैन 

उसे देखा, मैंने उसे छुआा--वह्‌ आदमी के खून से बनता है -- 

जैसे मजबूत राष्ट्र की छाती, घने जगल, खनिज युक्त भूगर्भ 

पहाड़, नदियां और झरने --ये सब तुम्हारी 

शक्ल में प्रतिविम्बिता नही जैसे गोश्तखोरी के बाद 

हहियों के इन्तजार में गली के कुत्त खड़े रहते हैं 

चस ही राष्ट्र को खाने वाल लोग = 

दागबेल लगाते घूमते हुँ क्या यह चुप्पी राष्ट्रीयता है 

यह गीदडगरदी संस्कृति है क्या ये नकलची कवि हैं--कवि 

यहां ReneS एक पैसे में मिलता है क्या यह दमन 

तुम्हारी राष्ट्रीयता का गुण है यह जिन्दा आदमियों को जलात! 

मैंने देखा--इस मुहस्ले के कुम्हार की कोई रष्ट्रीयता नहीं 

सैं ने उसे छुआ वह सड़ी fari का चपाहै 

और तुम्हारी इस भेडियागर्दी स उसका 

मिट्टी कमाता नहीं रक सकता . 

नहीं र्क सकता. तब तुम्हारा राष्ट्र कौनसा, है 


कौनसा 
g 
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श्री AY गुप्त 
जन्म दिनाडू---२६ अगस्त, १९५३ 

जन्म स्थात--ग्राम हुलेना, तहसील दर, जिला भरतपुर (राजन 

पिताजी- अध्यापक हूँ । 

शैक्षिक योग्यता--'स्नातक 

साहित्यिक गतिबिधिर्या-- साहित्य के प्रति रुझान पिछले ३ वर्षो से ( 
प्रथम रचना २०-६-१९७० को 1 

स्थानीय कवि पू० श्री गिरिराज प्रसाद 'मित्र जा एव श्री हिन्दी 


साहित्य समिति से विशेष राहित्यिक प्र रेरा प्राप्त हुई 1 
अपने अनुभवों को व्यक्त करना । ब्रजभाषा ale खड़ी बोली दोनों 


रचनाएं । एक मुक्तक शतक' तथा अन्य कई रचनाएं अप्रकाशित | गद्य 
लेखन में भो रुचि है। निबन्ध तथा कहातियां लिखी। 'न्धेरी दिवाली', 
आज” और परिस्थितियां और aaa निदरध ग्रप्रकाशित बहू कोन” 


कहानी अ+काशिन । 
6 


भारत मा 


अवशेष हैं जिसमें कुछ शुद्धता ओ' शारित के, 
आशा है अटूट जिसे स्वबाल गोपालों से, 
agor है प्रम जिसे स्वदेश वासियों से, 
चाह सद॑ व प्रबला है जिसे स्वपुत्रोत्कषंकी, 
क्योंकि वह एक सच्ची माँ st 

मानो वह भारत मां है ॥ 

जठरारिन से जलती, | 
अचैत'सी, चलती, गिरती, उठती, पर आगे बढ़ती, 

भीख मांगती खाती 

agi से ही धोखा. पाती, 

एक जीणा अयोग्य मां है, 

सचमुच वह भारत मां है ॥ 

ga ही बीस, Kanya Maha Vidyalaya Collection. i साहु पशि 


` एक अधीर मां हैं, 


स्वपुचह जसमा अमान [हते ¡० Chennai and eGangotri 
उसकी दीन हीन दशा पर निलंज्ज हँसी हंसत हैं 

व्यर्थ ही उन्मत्त-भांति उसे व्यथित करते हैं 

उसकी पश्चाताप-अरनि में वचन-घ्रत डाल विनोद करते हैं 
फिर भी, कुछ भी न कहती वह मां है. 
आनो वह भारत मां है ॥. 

अतीत पर इष्टिपात करती, 

स्वभार्‍य को BAT, 

सन्तान को धिक्क्रा रती, 

आवागमन पथ पर लेटती. 

मानवों को शिक्षित और प्रेरित करती. 
एक पूर्वं शिक्षित याँ है 

मानो वह भारत मां है ॥ 

झन्ध कूप-कूल पर खड़ी सी. 

कि acer विमूढ सी 

चौराहे पर खड़े पथिक-सी थकित-सी. 
सोचती-सी विस्मृत-सी 


मानो वह भारत माँ है ॥ 

किन्तु ! 

निराशा-अन्धकार में, प्रकाश-आश आने पर, 
गवं से फुली, बड़प्पन से युक्ते-सी 

मानवों को शिक्षित करती, cs 
शक आशावती मां है, : ऊँ 
मानों भारत मां है॥ । ee 
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श्री चन्द शर्मा ‘ate’ 

पिता पंडित ब्रजलाल जी । 
तदला हारमोनियम पर nèni 
Baa का प्रचार भी किथा है 
सरकार को सेवा भो ३० साल की 
हे । “महाराजा भरतपुर को 
सवारी” नाम को पुस्तक की रचना 


को हे बालक पन से ही कविता से 
प्रेम है सन ३९ में प्रयम कविता पाठ 
स्या है । हास्य एवंत्रीर रस में 
अधिक रुचि है ॥ 
@ k A 5 
जन्म---संवत १६७.१. 
JOST 


झंडा फहरा विश्व परं, है गौरव at गान ।' = 
इन्द्रा जी ने राष्ट्र का, किया बहुत उत्थान ॥' 
किया aga उत्थान, रूस से मैत्री कीती । 
अमरीका को भुका, पाक ते बाजी लीनो ip 
श्री 'शशि? ऐसे कहुँ, पाप को फोरो झंडा । 
बढ़ती रहै अगारी: देवी, लकँ झंडा ॥' 


कसो 
शक सं agree ।चोहागढ़ चलकर 
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श्री निवास श्रीपति' 
अपने पूर्वजों की भांति आयु- हः 

वेद की शिक्षा प्राप्त करके,आप - |. 
सन १९३५ से अब तक निरन्तर 
जनता की सेवा करते चले आ रहे 
हैं। सन १९४१ से इनदो nfaca 
किता पढ्ने एवम्‌ लिखने की - 
ओर अग्रसर होने लगी । प्रारम्भ से 
हो आपका झुकाव वीर रस की 
कविताओ की ओर. श्रधिक रहा 
है.। आप बड़े सरस भ्रौर भावुक 
कवि हैं। इनको भाषा भावानुकूल 
मधुर एवं सरल है। ` 


जन्म--२८ दिसग्वर, १६१४ (डीग) 


कवि चेतना 


कवि तुम क्यों कविता करते हो 1 

जब तमसे भला न होय देश का, क्यों कलंक शिर धरते हो ॥। 
तुम न्याय नीति को छोड, देश को भोग विलास सिखाते हो । 
अग प्रदेश नारियों का लिख, तनिक न आज लजाते हो ॥ 
तुम रति नायक को रिझा रिझा कर, रति के गीत सुनाते हो । 
तुम अवलाओ को अपमानित कर, अपना मान बढ़ाते हो॥ 
सेवक बनकर, मृग तृष्णा में मरते हो ॥१॥ 
तुम नांच कूद कर अधिक अधिक, afani को अधिक रिझाते हो । 
तुम म'न बड़ाई के कारण, कायर को वीर बनाते हो॥ 
जो सहते ता ततिक कष्ट, उन्ही को देश भक्त ठहराते हो। 
मदोन्मक्त को निरभिमोत वहं कर के शीश झुकाते हो ॥। 
तुम गुणवातों को छोड दूर, मूरख के पांबो पडत हो ॥२॥ 


तुम सुन्दरता के 


४ एक मो उन्तीस _ 
लोहागढ़ ललकार : 
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ध्येय तुम्हारा आगे चलना, फिर क्यों पीछे रहते हो। 
faa पिट कर जो हुई पुरानी, कविता उसको कहते हो ॥ 
तुम पथ निदेशक कहलाते, पर पथ गामी बन बहते हो । 
स्वाभिमान के बदले में तुम, मान हानि भी सहते atu 
सत्य प्रकट करने में कवि तुम, गीदड़ से भी डरते हो ॥३॥ 
काम तुम्हारा जागृत करना, दीन हीन कंगालो को । 
प्रजातन्त्र का अर्थ वताना, वृद्ध युवा नव वालों को ॥ 
क्ष्यो हो देश सुशिक्षित अव तक, हल करना इन्हीं सवालों को । 
महनत करने वाली भूखा, फिर कौन उड़ाता मालों को wv 
यदि प्रगतिशील कविता से तुम, जनता का दुख न हरते हो ।।४॥ 
तुम धीर वीर का पाठ) कभी, युवकों को नहीं पढ़ाते हो । 
तुम बच्चों को उन्नति साहस, करने को नहीं बढ़ाते हो ॥। 
तुम राजनीति दाव पेंच, वृद्धों को नहीं सुझाते हो । 
तुम -सदाचार से लाज नारियों की रखना नहीं बुझाते हो ॥ 
देश काल कों गति विधि से तुम पहले नहीं संभलते हो ॥५॥ 
रिश्वतखोरों को इस युग में तुम, दिन दूना पनपाते हो । 
दोषी को मुख से दोषी भी कहने में तुम घबराते हो ॥ 
इन माल मारने वालों सब चोरों को साह बताते हो । 
इन ढोंगी धोके वाजों पर अपना विश्वास जमाते हो ॥ 
इस प्रजातन्त्र भारत में तुम परतन्त्र भावना भरते हो ॥६॥ 
कवि तुम क्यों कविता करते हो? 


एक at तीस: 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्री सत्यप्रकाश दुबे “KE खाबादी! 
श्री सत्यप्रकाश दुबे 'फरू खा- 
alal का जन्म ग्राम परौली जिला 
रू खाबाद में हुआ । आप पुरानी 
परिपाटी के नये कवि हैं। प्रारं- 
शिक शिक्षा के उपरान्त आपने 
आगरा विश्वविद्यालय से एम. ए. 
छी परीक्षा उत्तीर्ण की है । 


कवि फा साहित्य को ओर 
रुझान विद्यार्थी-काल से हो रहा 
है । ग्राम्य वातावरण में पालन 
होने के कारणा शहर के कोलाहल ' 
में भी कवि की रचनाओं में ग्रामीण i + 
जीवन का चित्रण मिलता है। जन्म--१५, नवम्वर १६४० 
झापकी रचनाएं राजस्थान के प्रमुख पत्न-पत्विकाओं में प्रकाशित होती रहती 
हें । कवि का “मरु-मेटिनो” खण्डकाव्य प्रक्ाशनाधीन है । 

बर्तमान में आप राजस्शन शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर 

कार्य करते हुए साहित्य साधना में लीन हैं । 


x 


जं HE FA q fga बन्‌ बाऊ“ 


नेह - निशा के मृदु सपनों को 

जो खारे जल से धोते हुँ, 

जिन नयनों के पलक~पटल पर 

तम के मेघ सघन होते हैं-- 
ऐसे दे दो गीत मुझे तुम, 
मैं उनकी निदिमा बन जाऊ ॥ 


लोहागढ ललकार ४ एक सो इवकतीस _ gee 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= eae जिस मन-मर की तीक्ष्ण-तृषा पर 
संसृत ने पावक वरसाई, 
उसको नव - मधु ऋतु दे आए, 
भेरे' मानस की अमराई । 


आवासित हो मन में ममता, 
` स्वेद-स्तात-सुहढु-तन के हित, 
ऐसी दे दो प्रीति मुझे तुम-- 
मैं सुख की सिजिया वन जाऊ ॥ 
“उस अन्तस्‌ का प्यार वनू मैं, 
जिसमें भूख दफन हो जाती ! 
be स्वांस - cata बनती चिनगारी, 
: उजली रात कफन हो जाती ! 
कर्क जिन अधरों. के शुष्क अजिर में, 
» .' चिर-ज्वाला का जाल fagr है, $ 
उनकी चिर-परिचित शिकनों पर 
मैं मधु की बु दिया वन जाऊ ॥ 
जिस छप्पर की मधु-छाया से 
रूठे सूरज - चांद सितारे, 
जिनकी सुख-सस्मित खुशियों को, 
लुट गए सौ - सौ अधियारे ! 
उन झोंपड़ियों के आलों में, 
लेकर माटी की लघु - काया-- 
ऐसी दे दो रीति मुझे तुम, 
मैं सस्नेह दिया वन जाऊ ॥ 


ही 


< 


~. 
‘® 
« 

4 


एक सौ बत्तीस : । लोहागढ ललकार 
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शी सुखराम 'पंकज' 

आप तरुण कवि हैं, आपको poore er an के 

रचि कवित्त, छन्द, am तथा |... 5 :.- | 
गीत लिखने में विशेष ga भ्राज : 
कल आप राज सेवा में अध्यापन , । 
कार्य कर रहे हैं। आप अपनी . | 
कविता 'पंकज' वाम से करते है ५ !* | 
3 

| 


जन्म--१५ जुलाई, १६४१ (डीग) 


तिरंगा प्यारा 
चौर तिरंगा प्यारा हमको वोर तिरंगा प्यारा है । 
Taaa जिसमें तीन रंग हैं, जग में सबसे न्यारा है ९। 
: झण्ड में कमों को छाया 1 
' झण्ड में बापू को माया । 
झण्ड में नेहरू का साया 1 
इन्द्रा जी ने इसमें पाया । 
जीवन मिलता है झण्डे में जो वीरों ने वारा है! 
वीर तिरंगा प्यारा हमको वीर तिरंगा प्यारा है। 
Taaa जिसमें तीन <a हैं, जग में सबसे न्यारा है ॥१॥। 


शेखर की कुरबानो इसमें, 
भगतसिंह को wat है ! 
` लोहा सार + एक सो तेतीस 
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झांसी की मर्दानी इसमें, 
अमर कहानी सांची है। 
कीति मिली इसमें राणा की. जिसने तन मन वारा. हुँ? 
दोर तिरगा प्यारा हमको वीर तिरंगा प्यारा है । 
" . ख़िलते जिसमें तीन संग हैं, जन मे. सबसे: न्यारा हैं ॥२।॥ 
> ; a काश्मीर की केशर क्यारी, 
A खिलती जिसमें प्यारी है। 
जो निसात की शोभा सारी 
नन्दन वन से प्यारी है » 
खिलते इसमें बाग बगीचे faam भारत प्यारा है t 
वीर तिरंगा प्यारा हमको वीर तिरगा प्यारा है। 
खिलते जिसमें तीन रग हैं जग में सवसे न्यारा है ॥।३।१ 
शगिरजाघर है इस झंड में, 
मसेजिद भी कब न्यारी है । 
गुरुद्वारा भी झलक रहा है, 
मन्दिर की उजियारी है ।. 
भारत भर के जन गन मन को लगता झण्डा प्यारा दै ।' 
वीर तिर गा प्यारा हमको वीर तिरगा प्यारा-है। 
खिलते जिसमें तीन रग हैं जम में सबसे न्यारा दै. ॥४1॥ 
साहस ओं बलिदानो' के संग, 
सत्य अहिसा प्यारी है। 
हळू विश्वास भरा. है इसमें, 
हमने शान्ति उत्तारी दै । 
आन मान औं शान्त समन्वय का यह संगम प्यारा हैं ।' 
बीर तिर गा प्यारा हमको वीर तिरगा प्यारा हैं । 
छिलते जिसमें तीन रम हैं, जग में. सबसे न्यारा है. ॥ घ! 


# 
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श सुगनचन्द 

सहायक अध्यापक QaRa उच्च 
'प्राथमिक विद्यालय, जचीना । 

शिक्षा --हायर सेहेण्डरी १ 

पिता --स्व. श्री सम्पतराम जो 

gant विकट व बिषन परिस्थितियों | 
के मध्य लालन-पालन हुआ 1 बचपन में 5. 4 
हो इनके पिता का देहय्वसान हो जाने | 
के कारण घर का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ¦ 
आ पड़ा तथा फलस्वरूप अधिक शिक्षा i 
आप्त न कर सके 4 प्रारम्भ से हो इनकी : 71 
साहित्य के प्रति अभिरुचि रहो। हिदी ' | 
साहित्य समिति भरतपुर के साहित्यिक - :.. | 
मंच पर, समय-समय पर सम्पन्न और * “४5 ` ` 
आयोजित होने वाले विविध व रोचक जन्म- १ नवम्बर, १६४६ 
कार्यक्रमों से इनको प्र रण्पा-प्रकाश नब जीवन प्राप्त हुआ । 


e ८ 
भारत महान संस्कृति महान्‌ क F 


भारत vera, संस्कृति महान्‌ 
गुण गौरव शुंचि सुन्दर महान्‌ 
मंगल पुनीत, भारत महान्‌ 
साहस at बल बेभव महातू टु 
इसके सागर पंत महान्‌ | 


3 इसके Ek ST 
१ k > 
` A | 
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देता जीवन, सबको महान्‌ 


सत्य अहिसा शीलवान्‌ 
इसका जीवन - दर्शन महान्‌ 


i पौरुष का पाया भव्य दान 
eT इसका है ज्योतिमान्‌ 


q- यश है अति जिसका महान्‌ 
Hi ऋषियों का पावन व्रत महान्‌ 
है गीता क्रो गरिमा महान्‌ 
देश $ प्रम -का , राम महान्‌ 
इसका अपना ढंग है महान्‌ 
भारत महान्‌ संस्कृति महान्‌ 


pT ae 


एक सो छत्तीस : 
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श्री सुभाष दुआ 
श्री सुभाष दुआ का ` जन्म 
पश्चिमी पंजाब के बन्न नामक 
नगर में हुआ। इस समथ आप 


धे ho सुभाष gat ने स्थानीय 
महारानी श्री जया महाविद्यालय से 


स्नातोकत्तरेच्छी उपाधि राजनीति 
शास्त्र में ग्रहण की । आपको रच- 
ag यदा कदा विद्यालय को 
पद्रिकाओं में होती रही हैं। 


| 
- 
| 


जन्म--सित्तम्बर, १६९४६ 


तुम्हें यह नागवार गुजरेगा 


मुझे खबर थी कि तुम्हें यह नागवार गुजरेगा 
क्ष्योक्ि मैंने शामिल कर लिया है 


खुद को उनमें 


जिनसे तुम बचना चाहते हो ! 


मैंने धरी है अंगुली उत्त ठोर 
जो वक्त की दुखती रग है ! 
बो धुधलायी आंखें 

घो सफेद ie 


घो खपच्चियों की तरह कुक्तती कमर 


वो जबडा””“बदर ग चेहरा 


यो दुखती रग लोग @ लोग | 


लोहागढ ललकार ; 


1 एक सो सैतीस 
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बो खेत में हल गचकाते 
वो फेफड़ों में ढेर-ढेर वायु भर 
धधकती भट्टियों में इस्पात पिघलाते लोए 
बो खांसते “खून थूकते लोग 
वो बीमार लोग वो दमे के मरीज 
लोग अपने लोग ! अब तलक जिन्दा लोग ! 
मुझे पता है कि तुम नाक-भौं सिकोड़ोगे 
मैंने शुमार कर {लया है 
खुद को उनमें 
उनमें जो पेनी कीलों की तरह 
ठुके हैं वक्त की छाती मे 
गचके हैं खेत में 
` --खानों में रंगते लोग 
--वो करील, वो बबूल 
—a । वो । वो । 


1 ऐक सो अडतीस: : arts aerate 
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श्री सोमेश 

श्री सोमेश का जन्म ११ जून, १९४७ भरतपुर में हुआ । शिक्षा-दीक्षा 
का क्षेत्र भी भरतपुर ही रहा । सन ६७ में स्वातक को उपाधि प्राप्त करने के 
द्राद कार्य-क्षेत्र भी भरतपुर ही रहा। सम्प्रति स्थानीय परफेक्ट पाटरी' 
नामक उद्योग में टाइम-कीपर' के पद पर कार्यरत रहते स्नातकोत्तर (हिदी) 
रक्षा के विद्यार्थी हैं । सन्‌ ६३ से ही पठन-पाठन फे साथ लेखन जिन्दगी का 
एक अंग वन गया है । प्रकाशन के नाम परं पहली बार समिति के इस 
प्रयास में उभर रहे हैं । 

© 


शीत 

पच्छिम का पथिक गया एक प्रश्न छोड़, 
. पूरव का संवेदन कुछ दे गया मोड़, 
जाने क्यों उभर उठा 'निःस्वर संकेत-- 
देखो कहीं लुटे न गन्ध गलियारे की । 

आई थी एक किरन पीपल की डाल, 

बैठ गई नीम तले होकर' निढाल, 

जाने क्‍यों खुल गए मेरे अधर काँन-- 

देखो कहीं लुटे न गन्ध गलियारे की । 
बैठ अव बबूल छांह, देख रही बाट, 
मंजुरी भर चन्दनियां की बांटे सौगात 
जोवन के द्वार जाने ढलती क्‍यों रात-- 
देखो कहीं लुटे न गन्ध गलियारे की । 

ग्रे पीले फुल लिए आंचल में कौन ? 

देख ये सपन मधुर अधिया में कौन ? 

चांदनी की बांहों में बसां-क्रसा मौन? 

देखो कहीँ लुटे न गन्ध गलियारे की । 


लषद्वागदू-लजकार aS i एक सो उन्तालोस. ; 
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श्री स्वरूप चन्द “खादिम” 


आपका बचपन बहुत हो 
कटक पुण परिस्थिति सें से होकर 
गजरा जिसका दुष्प्रभाव शिक्षा- 
दोक्षा पर पड़ा। यद्यपि आपको मातृ 
भाषा se है फिर भी भारत में आने 
पर हिन्दी के पठन पाठन से हिन्दो 
का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया 
है इस समय आप AA; गोत कार 
एवं खड़ी बोली में खादिम नाम से 
अच्छी रचनाऐ करते हैं आप डीग 
(भरतपुर) में कपडे को दूकान 4 न: 4 
करते हुँ कवि गोप्ठियों के माध्यम ki RUA 
से झाप भ्रपनो रुचि को पुति करते है , . 


जन्म--१८ जुलाई, १६३६ 


प्रणाम 


धलिवेदी पर शीश चढाकर, आये देश के काम । 
उन शहीद वीरों को मेरा, कोटिश-कोटि प्रणाम ॥ 
जीवन अपना लुटा दिया था, पथरीली चट्टानों में। 
सीना ताने खड़े रहे वे, अधियारे तूफानों में ॥ 
let पर हंसता था प्रति क्षण, जय भारत का गान ॥१॥ उन 
लहरों पर इठलाती नईया, Fat रही मंझधारों से 1 
पर उनके पतेबार न॑ छूटे, पतझड़ और बहारों a l 
कंटक पथ पर चलते चलते, हुआ त कभी विराम ॥२॥ उन 


= . एक at चालीस: . १ लोहागढ़ ललकार 
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अगारों की वर्षा होती, उनकी तनी निगाहों से ॥ 
AMAL की भोर अमर थी, कभी न होती शाम UR उन 
नव व्याही दुलहन को त्यागा, मां का प्यार भुलाया था । 
, किया देश के अर्पण, जो सेहरा शीश सजाया था ॥ 
अपनः सर्थस्व लुटा सवाई को भारत की शान ॥४॥ उत 
हुंकार 
भारत मां के सिहों को, हुंकार अभी तो जिन्दा है । 
दुश्मन का सर कलम करे, तलवार अभी वह fra है ॥ 
जिन्दा है बह लाल, जिन्होंने मां पर जीवन वारा था । 
जिन्दा है ag ate, जिन्होंने हाथ दुधारा धारा था ॥ 
जिन्दा है वह afa nim, रिपु का लोहू पीने वाली । 
जिन्दा है वह खड्ग धारिणी, खप्पर बाली मां काली ॥ 
शंकर के श्रज्ञारों की, PAT अभी तो जिन्दा है ॥१॥ 
आजादी के दीवातों ने, इन्कलाव का बिगुल बजाया 1 
' बलिवेदी पर परबानों ने, हसते हसते शीश चढ़ाया N 
जिन्दा हैं वह ललिनायें, जिनके सिर का सिंदूर लुटा । 
चीर शहीदों के खू का, qar पै पक्का रंग चढ़ा ॥ 
उन सतियों को चूड़ों को झंकार अभी तो जिन्दा है URU 
भारत को है जिस पर गौरव, वीर शिवाजी जिन्दा है । 
राजस्थानी राजदुलारः सणा सागरं जिन्दा है u 
जिन्दा है प्यारा प्रताप, उसका भाला भी जिन्दा है। 
चंगाले का चबर शेर, चह चीर घोस भी जिन्दा है ॥ 
अंगार उग्लने वस्लो को, ललकार अभी तो जिन्दा है ॥३॥ 
जिन्दा है प्यारा बापू और लाल जवहार जिन्दा है । 
आरत का अजयी. योद्धा, लाल जहादुर जिन्दा हे ॥ 
चाहे फांसी पर लटका दो, वह मुजीब तो जिन्दा Cy 
भारत के हिन्दू - भुरिलम का, प्यार अभी तो जिन्दा है ॥. 
{सहासन आरूढ भवानी, धार अभी तो जिन्दा है पशा 
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श्री हरिशंकर शर्मा 
साहित्य व समाजसेवी श्री हि =. r u 
हरभजन लाल जी के सुपुत्र । । 5 
प्रध्यापन से कार्य प्रारम्भ । | 
साहित्यिक गतिविधियों में 
विशेष रुचि । प्रारम्भ में ब्रजभाषा | 
में भक्ति आदि Vere की रचनार्य 
| लिखों । 
आजकल अतुकान्त मुक्तक छंद 
में राष्ट्रीयता की रचनायें लिखते 
हें! 
लिखने से aus लिखाने के 
शौकीन, समाजिक क्रान्ति के प्रवल 
पक्षपाती, प्रधानाध्यापक से अवकाश 
ग्राप्त कर शान्तिमय जोवन व्यतीत. 


कर रहे हैं + 


जन्म-- फरवरी, १९१४ (डीग) 


रजत जरयंतो 
भारती स्वतन्त्रता की» 
रजत जयंती, 
हम उत्साह ओं उमंग सें सना रहे । 
स्वाभिमान से अतीत गीत नित या रहे । 
हो रहे हैं उत्सव-बड़ी धूम घाम से। 
कर रहे हम सम्मान सैनानियों का 1 


गा रहे हैं गान, दें रहे तान्न, पत्र और सम्मान पत्र, 
किन्तु आज सत्य को भुला रहे मिटा रहे। 


om सो बयालीसः + लोहागढ़ लसकार. 
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और प्राण पण से नवीन संत्र फुका था, 
ऐसी तस्वीरों को भी छ्यान में ने ला रहे । 
अपनी सुलेखनी से रचके क्रटूचार्ये मित्य, 
क्रान्ति का रूप दिया, 

ऋकालों में प्राण फु के, 

जन जन को जगामा, 

चाणी सुन जिनकी, 

अबला सबल हुई 

निवल प्रबल हुए, 

सत्य औ आहिसा पथ सँनिक डटे रहे, 
साहस से त्याग, देश हित धन धाम को 


X x x 
जान AH जानो, कवियों को पहचानो, 

सूरज सम सूर को, 

राम के तुलसी को, 

«रासौ” के रचेता, उस चन्द वरदाई को । 

"भूषण के छन्दो को 


“फूल को अभिलाषा” वाले सेनानी को । 
*“वेथिक? के प्रणेता उस सच्चे त्रिपाठी को । 
«कौन थे?” क्या हो गये ?” का-- 
जिसने कराया भान, 
आओ याद BLA उस मेथिलीशरण को | 
निराला के निराले छंद, 
कोकिला सरोजनी को, 

` कवीन्द्र रवीन्द्र को, प्यारे हरिओध को 
सेनी चलाई प्राण फू के विज वाणी से । 


x x X 
याद करें और लेखनी के धनी पूर्तों को 
भरतपुर सपूतों को 


अहा कवि सूदन को, कवि कुल शेखर को 


MES ललकार | : एक-सो तेतालोR 
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तीखे व्यंगकार प्रिय. चम्पालाल मंजुल क. . 
हरप्रसाद से विनोदी व्यंगकार को. 

डीग के नत्थन को कवि कमलेश को 

अ चल में जिन्होंने, निज वैभव कगुराया, 
राष्ट्रीयता को जगाया । 

ये थे सैनानी, जो जुझै निज वानी सुबानी. क¬ 
प्रबल प्रत्यंचा पर चढ़ा चढ़ा भावो को, 

विष az तीर छोड़ 

छक्के Esa थे दुश्मन अजेय के + 

आओ अवगाहन करे, 

उन कवियों की धारा में, 

उनकी कृति और नाम को अभर करे ६ 

पढ़कर मन में जगायें राष्ट्रीयता, 

भेद भाक दूर कर समता के गीत नः 

रिश्वत दूर करे 

मिल के प्रहार करे 

चोर बाजारी पर, 

देश को प्रगति के पन्थ पहुंचाये हम; 

तभी है स्वतन्त्रता: की सफल जयंती 8 टा 
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श्री हरिशंकर शर्मा 'कमल हरि 
श्री हरिशंकर 'कमलहेरि' भरत- 
पुर के युवा कवि हैं। आपने राजस्थान 
विश्व विद्यायल से विज्ञान के स्नातक 
दो परीक्षा उत्तीर्ण को है। 
कवि की पठन व लेखन में रुचि | 
ही साहित्य सृजन को प्रेरणा का : 
पधार रही Bl आप रचनाएं. 
समाचार पत्रों में प्रकाशित होती 
रहती हैं । गीत व गजल में विशेष 
अभिरुचि | 
आपने राजस्थान विश्वविद्यालय 3 — k 
आगरा faa- जन्म-- 
aer T रनातक व उद्योग यंत्रालय, भारत कोर्स इन इन्डस्ट्रीयल 
मैनेजमेंट पास किया । वतमान में राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग 
प्रदर्तत निरोधक के पद पर कायरत हैं। 


गोल 
कोरे, कोरे, खेत, भूरी, भूरी, रेत । 
काम तो समेट 
आओ किसान बावरे | 
बक्त खो रहा है, सेत-मेत । 


(१) 
भोंटा फार है, तू गंवार है । 
माह कवार है 1 
रेतियां ले हाथ में 
आ तू मेरे साथ में 
बक्त की चपेट को दोनों हाथों रेत। 
कोरे कोरे खेत । 
भूरी भूरी रेत । 
सोहागढ़ ललकार ४ एक सो पंतालीस 
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(2) 
दाना घर नहीं, जोत वो अभी । 
भूखे हैं सभी । { 
फूट पड़ी, धार, 
करने आई पार, 
दिलद्दरों को यार आज, देख खेत खेत । 
कोरे कोरे खेत । 
भूरी भूरी रेत । 


(३) 
कल जो आज चल रही है, प्रश्‍न तुझसे कर रही है 
यह नहीं कि डर रही है । 
तेरे गाम से कि, तेरे नगम से, 
भूल जाये तू कहीं जो लड़ना काम से, 
रहना फिर नहीं, सुनेगी तेरी रेत । 
कोरे कोरे खेत | 
भूरी भूरी रेत । 


-j 


रोत 


(४) 

काम बरकरार, हाथ मत पसार | 

टाल ठोक यार । 

सामने तू देश के विदेश के, 

जाग-जाग नाग शेष के, 

फुन-फुनादे, फुस फुसादे, नाच करके चेत । 
कोरे कोरे खेत, भुरी, भूरी, रेत । 
काम को समेट । 
ओ किसान वावरे | 
IRT खो रहा है सेत-मेत । 


E eines gig ett २. 
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श्री हीरालाल शर्मा 

जन्म स्थान- सथुरा जिले 
(यु. पी.) में गोवद्धंन के निकट 
गांठौली ग्राम । 

शिक्षा--एम. ए. (राजनोति) 
एम. ए. (अग्रजी) बी. एड. । 

वर्तमान पद-- श्री सनातन 
घमं उच्च माध्यमिक 
विद्यालय, भरतपुर, (राजस्शन) 
में प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर 
रहे हैं । 

आप साहित्यिक भ्रभिरुचि के 
ब्यक्त हैं। कविता तथा लेख 
लिखने का शौक है । ' 


io 


tra 


चुनोतयां 


पिंडी को-- 
( 


१ 


) 


तेरी खातिर अजीजा मां का जिस्म तोड़ दिया, 
तेरी खातिर मौज्जम ary ने कलेजा खोल दिया, 
मगर तू अपनी हरकतों से न बाज आया, तो 
मजबूर हमने तेरे खिलाफ तेरा जिहःद बोल दिया । 


ER) 
तैमूर को झटके AAG ज को चुटकी में चलाया था, 
नादिर को एक बार गोरी, को वार बार AMET था, 


अब तो मुल्क का जर्रा जर्रा समुद्र बन गया है, 
हमने चुत्लू में सिकन्दर को शेखी को बहाया था । 


एक सौ सँतालीस ; 


: लोहागढ़ लसरूवार | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पोक्ग को-- 
EER) 


अहिंसा की नगरी प्यार, गोला बारूद नहीं गढ़ती है, 

सृजन की सरिता विकास, विनाश की ओर नहीं बढ़ती है, 

अब भूलजा लद॒दाख और नेफा के खेल को ए चीन ! 

काठ की हांडी वस एक बार, बार बार नहीं चढ़ती है । 
( २ ) 

RS भरत-भूमि कितनी वलिदानी है, ब्रिटेन जसे जालिम से पूछ, 
इस कोम में/कितना पानी है, तेरे हांगकांग के मालिक से पूछ, 
जंगे जुनून तेरा उतार सकते हैं मगर टकराने से पूर्व- 
अजब इस धार का गजब क्या है उड़ी और पुछ से पूछ । 

( ३) 
कयामत की आग वन विध्वंश मचा सकते हैं, 
जमी तो क्या हम आस्मांतक को जला awa हैं, 
गांधी और नेहरु, के अहकाम बढ्ने नहीं देते, वरना 
पिन्डी तो क्या, हम पीक्रिङ्ग को राख का ढेर बना सकते हैं । 


seat 


sae सौ अइतालीस : : लौहागढ़ ल॑लकोर 
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श्री नगेद्धकुमार सक्सेना 
जन्म स्थान --कोटा राज्य में 
खानपुर तहसील । 


आपके पिता--श्री मुन्शो 
अम्बासहाय जी सक्सेना उडू -फारसी 
के अच्छे विद्वात एवं शेरो-शायरी 
के शौकीन थे। श्रापक शिक्षण 
काल में साहित्यिक वातावरण 
और साहित्य-श्रेमी शिक्षकों को 
प्रेरणा से गति प्राप्त हुई इस 
अभिरुचि का विशेष विकास वारा- 
शासो में सन्‌ ३८ से ४४ के ,बोच 
हुआ जितका महत्वपूर्ण श्रेय साथी रड ; | 
कवि श्री मोती वी. ए., दिलीप, o 
नारायण सिंह कश्यप तथा प्रतिद्ध शिक्षा शास्त्री सीताराम चतुर्वेदी को है । 
कोटा के साहित्यिक समाज को प्रेरणा से काव्य के प्रति लगन वनी 
रही । सामयिक और राष्ट्रीय रचनायें समप-प्रमप पर fadt गई हैं परन्तु 
अभिव्यक्ति का मुख्य क्षेत्र प्रकृति चित्रण से सम्बद्ध रहा विशेषकर पावस गीत 
लिखने का प्रयास ! काव्य की ग्रमिव्यक्ति व MR पर बच्वत, AAT वर्मा, 
सुमित्रानन्वन पन्त के खेमे के कवियों ने पर्याप्त प्रेरणा दी । 
इस समय आप भरतपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर कार्य 
कर रहे है । आपका सर्वा गोण विकसित व्यक्तित्व झपनी अति सक्रियता के 
लिए aaa ata हैं | खेल के साथ ही स.हित्य, संस्कृति एवं संगीत के प्रति 
आपकी निष्ठा स्पृहणीय है । jafar समस्याओं पर आपकी मौलिक पुस्तक 
uita शिक्षा यथार्थ एवं संकल्पनाये ' सराहनीय है । 
नए व पुरादे दोनों शिह्पो में आप हो काव्य रचना बडी समर्थ बन 
यड़ो है 1 
x 


लोहाम. ललकार | : एक सौ उन चाप. 
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रक्त-पिपासु की संज्ञा में जो आक्रान्ता छाये; 
मानवता परित्याग, जिन्होंने जन-जीवन भुलसाये । 
लांछित और अपमानित होकर 
वे विनाश में रहते ॥ 
सत्यमेव जयते ॥ 
शान्ति, सह-अस्तित्व,-समन्वय जो न समझ पाये, 
हिसा की रक्तिम धारा से धरा-धाम नहलाये। 
जन-भन का अभिशाप, भत्संना, 
) मन ताप ही सहते ॥ 
l सत्यमेव जयते ॥ 


यब-जब हुई धर्म को हानि ओर असत्य उभरा है, 
दानवीय, तामस प्रवत्ति का, कोलाहल बिखरा है) 
सतु-संकल्पों की दृढ़ता, जीवन- 
आदर्शो को कहते ॥ 
- सत्यमेव जयते ।} 


; digits ललकार 
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पावस-गोत 


नभ, वसुधा को कर प्यार रहा ! 
कण-कण अवनी का संवार रहा !! 
अवसन्न-तपी, मानिनी धरा, अतृप्त, तृषित, रूठी, अविकल, 
सिरहन अ'गों की जाग पड़ी, हो उठा चपल, अंचल-चंचल ! 
मुस्कान भरे अधरो में नभ, 
कर-मधुकण दे मनुहार रहा ॥ 
उल्लसित्त समीरण फल गई, ले मलय-पवन का गन्ध-भार ! 
महकी धरती की तरुणाई, मेघों से पा मोठा-दुलार !! 
जलधारा के माध्यम से नभ, 
उन्मद कर - कोटि पसार रहा !! 
सज्जा की लाली फैल गई, खुल गये मदिर से जलज-नयन । 
हरिताभा अगों में छिटकी, उर में स्पन्दन, पुलकित तन-मन ॥ 
भीगी - भोगी gat में नभ, 
धरती से कर अभिसार रहा ॥ 
सतरंगी नयनों को कोर, रस राग भरी जादू करती । 
दूरस्थ क्षितिज की वाहों में, अवनी का अपनापन हरती 1: 
चाहों में डूबा सस्मित = नभ, 
जसुधा पर सब कुछ वार रहा ॥ 
सत्यमेव जयते 
भारतीय आत्मा कहती है, 
“सत्यमेव जयते' १ 
बर्बरता का त्ताण्डव करके 
चरपिशाच ढहते N 
साक्षी है इतिहास, maaga की भाषा, 
जलियांचाला, नोआखालो को खूनी अभिलाषा | ' 
ककालों के ढेर अनततः 
आततायी को दहते ॥ 
सत्यमेव जयते 1 


Serre घलकोर ¦ ररक सो इक्यावन | 
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श्री अमर प्रताप वर्मा । 
वर्मा, अमर प्रताप पुत्र श्री रोशनसिह 


जन्म ३० जुलाई १९३८ में मथुरा जनपद के जरौलिया गाँव में. 
सामन्ती संस्कारों के बीच हुआ- शिक्षा का अधिकांश शिक्षक होकर पूण 


किया । >> 
कविता लेखन प्रों के माध्यम से, पत्रों को गद्य स्वतः ही पद्य में 


बदलती गयी है इस समय बजरंग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डी" में 
प्रवक्ता हैं उनका परिचय स्वयं उनकी पंक्तियां कहेंगी-- ` 

किसका पेट भरा सपने के प्यार से, 

किसकी care, बुझी सागर के पानी से, 

किस्से और कहानी तक हो सोमित है, 

व्याह हुआ किसका परियों की रानी से । 


च” 
युग इशारे क 


ओ ! परम्परावादी ग्राहक Ts 
आधुनिकीकरण की, वास्तविकता जाने विना 
पुराने ही हथकण्डे अपना रहे हो, 
लेबिल देखकर ही कीमत लगा रहे हो, 
न ! तुम दाम कितने ही लगादो, 
। बोली कितनी ही बढ़ा दो, 
प्रलोभन, 
: सिफारिश, .. 
यहां तक तो सभी समान हैं, 
देखते नहीं, आसपास सभी के ऊचे मकान हैं, 
गोर से देखो, a 
यहाँ सब कुछ बदल गया है, नवीनीकरण हो गया है, 
दुकानों का नाम नहीं, लेकिन यह सौदागरो की बस्ती है, 


बाकी सब महगा है, मानवता सस्ती है, 
खरीद लो, 


इशारा समझो, 
पहले सस्ती चीज खरीदो, 


फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ो, 
काम झट से बनेगा, 


शार्टकट से बनेगा, ५ 
क्योंकि, यह किसी के सहारे का युग नहीं, 
इशारे का युग है । 
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भरतपुर में जनजागृति का केन्द्र 
शो हिन्दी साहित्य समिति 


राष्ट्रभाषा ह्विन्दी का प्रचार और प्रसार करने वाली सस्थाओं में 
भरतपुर की ६० वर्ष पुरानी सस्था हिन्दी साहित्य समिति अपना विशिष्ट 
स्थान रखतं। है । इसी के प्रयत्नो से भन्तपूर के भू. पू. शार्क श्री क्ृष्णसिह 
ने सन्‌ १६१६ ई० मेंय्हां उदू के स्थान पर हिन्दी को राजकीय भाषा 
घोषित क्या था। उन्होंने आदेश दिया था कि तीन मास की अवधि में 
सभी राज्य कमंचारी हिन्दी सीख ले अन्यथा वे राज्य-कार्यालय में नहों रह 
मकेगे। समिति ने ऐसी व्यवस्था की कि हिन्दी से नितान्त अपरिचित 
वर्मचारी भी MET सामान्य-पटन-लेख्न योग्य हिन्दी सीख गये । फलस्वरूप 
एक भी वमंचारी हिन्दी न सीखने के वारण अपने काम लह ONN 


गय Ae Y 
110 802 टि fg yan 
हिन्दी का अधिकार-- (eC ks रट) = + 


समिति भवन में १३ सितम्बर १६२६ को आंोजिते-एंक wars * 


के ही खास कामों की वजह है कि जिसके प्रभाव से आज भरतपुर राज्य में 
| कोटे लँग्वेज हिन्दी नजर आती है । पहिले उदू राज्य भाषा मानी जाती 
रही है । मुझे भी बचपन में sg faarg गई थी परन्तु यह राज्य ऐसा है 
जहां हिन्दी ही की पूरी महिमा होना लाजिमी था । यह देश व्रजभाषा GT 
केन्द्र होते हुए और राज्यों से यहां हिन्दी के इस्तेमाल का अधिक हक है.। 
इन्हीं बातो के होत हुए मैंने राज्य शासन प्राप्त होते ही संकल्प किया कि 
उर्दू त्याग दू ओर हिन्दी को स्थान दिया जाना योग्य है । यही वजह है 
कि अब मैं उदू नहीं जानता और सब राजकाज हिन्दी ही में होता है । 
“राज आज्ञा न होते हुए भा. हमारे राज्य में बड़े-बड़े पण्डित हिन्दू जाति 
में ही नहीं बल्कि मुसलमानो में भी Age है और यह संब सफलता मेरी 
समझ में समिति के ही कारये से है” 
ma संस्था की स्थापना १२ अगस्त, १६१२ ई० को पं. गगाप्रसाद 
शास्त्री व अधिकारा जगग्नाथदास जीको कत्पना, भावना एव प्रोरणा से 
स्थानीय श्री सनातन धर्म सभा के एक TATA केवल ११ पुस्तकों क 
:पुस्तकालय और लघु वाचनालय के रूप में हुई थी ais तो समिति का 
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अपना लगभग डेढ़ लाख VTA की लागत का भव्य भवन है ओर उसके 
सक्रिय सहयोगी सदस्पों की संडया १३०० से अधिक है | 
राष्ट्रीय साहित्य का केन्द्र - 

जीवन के प्रपात से ही विचारको की केन्द्रस्थली समिति राष्ट्रीय 
कार्यकर्ताओं व राष्ट्रीय साहित्य का केन्द्र रही है । राष्ट्रीय आन्दो जनों के दिनों 
अंग्रेज शासक समिति की गतिविधियों के प्रति इतने सतक रहते थे कि 
समिति में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पीछे गुप्तचर लगे रहते थे। उस 
कठिन समय. में सर्वश्री बालकृष्ण दुबे, गोकुलचन्द्र दीक्षित, देव हीतत्दन 
आचार्य आदि ने बड़े साहस से संस्था के स्वरुप और उपके साहित्य की 
रक्षा की । 
सत्रहवां साहित्य सम्मेलन 

राजस्थान में प्रथम वार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन सन्‌ 
१९२७ में भरतपुर में हुआ था । इसी सस्था के सयोजन में आयोजित उस 
सत्रहतें अखिल भारतीय अधिवेशन में भरतपुर में कवीन्द्र रवीन्द्र, महामना 
मालवीय, राजषि टंडन, सरोजिनी नायडू, श्री माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ 
जमनालाल बजाज जैसी विभूतियां एकत्र हुई थीं । अध्यक्ष थे प्रसिद्ध इतिहास- 
वेत्त म. म. डा. गोरीशकर द्वीराचन्द ओझा । नियमित वाषिक अधिवेशनों 
$ अतिरिक्त समिति ने सन्‌ १६३७ में बाबू गुलाबराय जी की अध्यक्षता में 
अपनी रजत जयन्ती धूमधाम से मनाई। सन्‌ १६६१ में आयोजित इसके 
TAU जयन्ती महोत्सव का उद्घाटन भू पु. राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन जी ने 
किया था । अत्र समिति की होरक जयन्ती मनाने को योजना है । . 
पुस्तकालय और वाचनालय 

समिति के पुस्तकालय की गणना हिन्दी के श्रेष्ठ पुस्तकालथों में की 
जाती है । इसमें हिन्दी की लगमग १७ हजार मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त 
एक हजार से अधिक संस्कृत व हिन्दी के महत्व [णं हस्तलिखित ग्रन्थों का 
भी संग्रह दै तथा साहित्यिक पत्रिकाओं को दस हजार जिल्द हैं। 
पुस्तकों की सुरक्षा के लिये समिति भवन में लगभग १०० आल्मारियां हैं । 
इन दिनों वाचनालय में लगभग ७० पत्र-पत्रिकाए' आती हैं। 
साहित्यिक प्रकाशन” | 


समय-समय पर समिति के कार्यकर्त्ता जिले के साहित्य एव साहित्य- 
कारों का सवक्षण,करते रहे हैं। उती आधार पर समिति अपनी स्वण जयन्ती 
के अबसर पर इस क्षेत्र के अद्यावधि के १७७ कवि-कोविदों के. परिचय से 
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«भरतपुर कवि-करुसुमांजलि” नाम से प्रकाशित कर चुकी है। समिति की 
ओर पे afafa वाणी? नामक एक शोधपरक माहित्यिक पत्रिका भी प्रका- 
शित होती थी जौ अर्थाभाव के कारण अब बन्द है। समिति ने लगभग 
१५ हजार रुपये के व्यय से एक मुद्रणालय कक्ष का निर्माण कराया है। 
अशीनों आदि की व्यवस्था होते ही उसमें मुद्रण-कार्यं आरम्म हो जायगा | 


सार्बजनिक सेत्रा--. | 
यह समिति की अपनी विशेषता है कि वह हिन्दी के प्रच।र'प्रमार के 
श्रमुख लक्ष्य के साथ-साथ सामयिक जन्तोपयोगी व राष्ट्रीय कार्यों में भो 
अग्रणो रही है। एक ओर इसने हिन्दी प्रचार के लिये हिन्दी परीक्षाओं. 
प्रौदशिक्षा, नागरी पाठशाला, कवि गोष्ठो, नाट्य समिति आदि का सफलत!- 
qiş संचालन किया तो दूसरी ओर सन्‌ १६१८ के देश वगपी इन्पलुए जा. 
१९२१ की प्लेग और १६२४ के जलप्लावन (बाढ़) के प्रकोप के दिनों 
इसके कार्यकर्ताओं एव स्वयसेवको ने जान की बाजी लगाकर हजारों व्यक्तियों 
की प्राण-रक्षा की । समिति के तत्वावधान में एक विधवाश्रम भी चलाया 
गया था जिसमें न्यायालयों के माध्यम से मागी गई तथा अन्य अवाथ महि- 
लाओं की निर्वाह-व्यवस्था थीः। यही कारण है कि यह संस्था सेवा समिति 
के नाम से अधिक विश्रूत है ! 
सन्‌ १६२६ में स्थापित समिति के केन्द्र पर प्रति वर्ष लगमग Yoo 
परीक्षार्थी हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विभिन्न परीक्षाओं में बैठते हैं i 
सम्मेलन की आयुर्वेद की परीक्षाओं का तो कदाचित्‌ गह सबसे बड़ा 
केन्द्र है सन्‌ १६५४ में श्री शान्तिप्रकाश बौहरे द्वारा अपने पूज्य पिताजी को 
पुण्य स्मृति में समिति को मेंट की गई मुख्य बाजार स्थित तोन दुकानोंको 
आय का अश बौहरे जी की आकांक्षानुसार गीता-प्रचार परु" भी व्यय fear > 


जाता है | an | Guta AS Sd 
पस्थाओं से | ॥ A: 
संस्थाआ सं सम्बन्ध- ९१ भरता ती 


हिन्दी-प्रचार के उद्देश्य से. सर्मिति नागरी प्रचारिगी संभार काशीं, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम) 
उदयपुर से सम्बद्ध है। समिति के संचालन. के लिए आर्थिक व्यवस्था २१ 
सदस्यीय कार्यकारिणी कौ देखरेख में राज्यसरकार १दस्यों एव जनत' से प्राप्त 
आशिक सहायता से की जाती है । राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से 
ait साहित्यिक कार्यक्रमों हेतु आथिक सहायता मिलती रही है। भरतपुर को 
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नगरपालिका सें समिति, का जन्मकाल अधिक अनुदान मिलता रहा 


था किन्तु.सन १६६१ से उसका मिलना बन्द है जिसे पुनः प्रारम्भ करने क 
आश्वासन भिल चुका है और उत दिशा में सक्रिय कदम .उठायें जा रहे हैं + 
समिति का आय-च्यय का वाषिक बजट लगभग पन्द्रह हजार रुपये का है। : 
„ समिति राज्य सरकार के शिक्षा विंभाग'से स्थायी मान्यता .प्राप्त 
संस्था है जिसे 'वी' To में मानकर सरकार ७० प्रतिशत अनुदान देती है । 
श्रेष्ठ परम्पराओं, महत्बपुसा सेवाओं और उन्नत स्तर की इष्टि से यह सस्था 
णी को {स अधिकारिणी है, जिसका निर्णय शिक्षा विभाग के विचारा 
धीन. है । इस संस्था के पूर्णकालिक safe कर्मचारियों को संख्या ५ है 
जिनमें एक aaa faa, एक कनिष्ठ लिपिक, दो बुकलिफ्टर तथा एक चतुथः 
श्रेणी रमेचारी सम्मिलित g | 


आशा. है राजाशाही के युग. में इस क्षेत्र में हिन्दी . को. राजभाषा के 
wa में प्रतिष्ठित कराने वाली यह सस्या उसे समग्र देश में. यथार्थतः राष्ट्रः 
;भाषा के पढ्‌ पर पढ़ुँचाने की. fea A ठोस कार्य: करती रहेगी । 


--मोहुनलाल मधुकर 


(१ TE 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
$ १४६ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= 


. 
क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


